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प्रियवर मित्रों ! 


प्रथम भाग तो आप देखही चुके हैं । 
अब यह हितीय भाग सेवा में उपस्थित किया जाता है । .. मो 
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इस पुस्तक के सब गाने रेकडॉसे खुन कर लिखे गये 
हैं। बहुत सम्भव है कि मेरे लिखने में या छपने में कुछ 
भूल रह गई हा और वह आपके दृष्टि गोचर हो तो कृपया. ५॥ . "] ज़िसमें हिन्दुस्तान के बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
मुरू को क्षमा करें और यदि सम्भव हो तो सुरूको | गवेयोंके ५०० रेकाड़ों के पूरे पूरे 
सूचित करें जिस से आगामी छपाई में शुद्ध करदी जावे। जी (६ एक हज़ार गाने हैं | 


द्वितीय भाग 


अब तीखरा भाग जिसमें नक़लें, हंसी, ड्रामॉ--ओर 2 जिसको 


ज़ोनो फोन रेकाडों का गाना होगा शीघ्र उपस्थि करूंगा | मिस्टर एंस० पी० जेन 


न उन्‍रक+«>न्‍>«>»न २..>*क०> +-ढफक 


यह तीसरा भाग बहुत ही मनोरंजक होगा । आशा है कि की कलकत्ता 
| ने संग्रह किया 


आप सज्ञन महाश्य मेरे उतसाहको बढ़ा कर कृताथथ करेंगे। 
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प्रथम भाग 


हमने यह पुर्तक बड़े परिश्म से तेयार की है जिसमें ५०० हिन्दु- 
हतानी रिकर्डो' के १००० परे परे गाने दिये गये हैं। ऐसी पुस्तक की 
हमारे पास लोगों की वर्षो' से फ़माइश थी जिस के लिये हम वर्षा 
से पश्चिम कर रे थे ओर श्ब हमारा परिश्रम सफल हुआ है। 
इस पुस्तकमें तरह तरहके और बढ़िया बढ़िया गवंयोंके गाये हुए 
गाने दिये गये हैं। ग्रामोफ़ोन रिकड पसंद करनेमें तो. इससे बढ़कर 
दूसरी कोई पुश्तक नहीं है क्योंकि आपको इससे रिकर्डका पूरा गाना 
मालूम होगा ।गानेके शोक़ोन महाशय भी इससे बहुत ही लाभ उठा 
खकते हैं क्योंकि इतने गाने ओर र॑गत किसी भी पुस्तकमें नहीं मिल 
सकते । इतने गुण होते हुए भी हमने मूल्य केवल १॥) रक्‍खो है।. 
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रेशमों जिल्द सहित २॥ ) 
जैन ग्रामोफ़ोन रेकड संगीत 
इस पुस्तकमें जन रेकडों के परे गाने दिये गये हैं। मूल्य ।) - 
! बंसी मंद्धरो ताल मंजरी 
! ( हारमोनियम शिक्षक ) ( तबला शिक्षक ) 
“ प्रथम भाग २ भाग ३ भाम ४ भाग 
! १) कक ३] १) १) रुपिया 
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मा० हाशिम १२३ से 
ममि० हुसन मोहम्मद रे से 
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द्वितीय भाग_ 


मिस अखतरी जान 
क्‍ 7. +440. गजल कव्वाली पी० ४७४७० 
हम आज मिलके निकालेंगे होसले दिल के 


कब आय यार से लिपटेंगे ख़ाक में मिलके--हम आज - “- 

यह कया हुआ कि जुदा हो गये गले मिलके 

ग्रभी तो जख्म भी भरने न पाये थे दिलके--हम अाज ““- 

वह मुझको मारे जिलाये आख़िर वह मेरा मालिक है. 

हमारी जान भी क़ांतिल की हम भी कानिल के--हम आज - - : 

यह किसने आते ही उलटी नक़ाब चेहरे से 

यह दिल मिलाने लगे सब चिराग महफिल के--हम आज - - - 

दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल काफ़ी 

द अन्दलीबे ज़ार को हसरतों ने मिटा दिया 
कम्बख्त सब ना मिली नामने गुल चुरा दियाँ-अन्दलीबे - - 
जोरे कदम की याद से क्लिसमत नाज़ कर दिये अप भ 
आशिके नामुराद प खंजरे ग़म चला दिय्या--अन्दीलीबे - - - 





२ हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ 


जाओं सिधारों मेरी जां तुम प ख़दा की होवे मार 
' बिछड़े हुए मिले गे फिर क्लिसमत ने गर मिला दिया--अ० - -- 


५9 9 
काओि-ः ७ ज- हुए +- 9 कम 


7, 4589. : ग़ज़ल क़ब्वाली... पी० ४५८६ 
क्यों जारहा है मेरी मिट्टी को ख़्वार करके. 
..._ पामाल डाकरों से मेरा मज़ार करके 
मुझ से ही पूछता है तू रख़ दिल में क्यों है ९ 


तीर नज़र को मेरे सीने के पार करके--क्यों --- 
पहिले नज़र मिला कर ओ बेवफ़ा सितमगर 
क्यों फेर ली निंगाहे आंखों को चार कर के-क्यों - - - 
दूसरी तरफ़ :-- ग़जुल क़ण्वाली 


दिल चुराये हुए दुज़दीदा नज़र जाता है ( आता है ) 
कोई ढू ढ़े हुए अछाह का घर जा. है-दिल -- - 
आप क्या जानिये तस्कीन की सूरत क्‍या है 

हाथ रखने से कहीं दर्द जिगर जाता है--दिल - - - 
कत्ल करते हो तो तलवार की हाजित क्या है 

मरने चाला तो फ़क़्त बात प मर जाता है--दिल - - - 
काम इनसान का इनसान से पड़ता है ज़रूर 

बात रह जाती है ओर वक्त, गुज़र जाता है--दिल - - - 


9. ७ 
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ख़दा ख़दा न सही राम राम कर ले गे 
हरम से बाहर जाकर क़याम कर ले गे 
उदू की कुन्द छरी से गला कटा ले गे 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ - 
लहू लगाके शहीदों में नाम कर ले गे-ख़दा -  - 


का तुम मिलो गैर से जा अषने चाहने बालों से 


हम अपना आर कहीं इन्तज़ाम कर ले गे--ख़दा - - 
नमाज़ इश्क़ पढ़ें गे शराब ख़ाने में क्‍ 
हम* अपने दिल जलोंका कोई नाम कर ले गे-ख़दा - - - 


दूसरी तरफ़ :-: ग़ज्ल 


हर एक बात प कहते हो तुम कि तूक्याहे 

तुम्हीं बताओ यह अन्‍्दाज़े गुफ़्तगू क्या है. 

रगों में दोड़ने फिरने के हम नहीं कायल 

जब आप हीसे न ड्बका तो फिर लहू क्या है--हर ---. 
जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा _ 

बुरे फंसे हो जाँ आप रख जुस्तजू क्या है--हर - ८“ 
बना है जो काम साहब फिरे हैं इस रस्‍्ते 

वगर न शहर में ख़ालिक़ की आबरू क्या है--हर 507 


> ठ 
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लचक है शाखों में ज॑ बिश हवा है फूलों में 
बहार भूल रही है ख़शो से रूलों में 

वह गुलोज़ार से तुलते हैं रोज़ फूलों में 

उन्हीं की ख़ाक शरीफ़ आज है बगुलों में 
रक़ीब साथ है उनके यह ख्जोफ़ है हम को 

कोई शगूफ़ा न छोड़े हमारे फूलों में 

नज़र जो आये तेर बाल बाल में जलती 
वह आके हसी भूलते हैं भूलों में 


हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ 


दूसरी तरफ़ :-: ग़ज़ल 


दिल फ़क़त हमने दिया था आज़माने के लिये 

गोश च करने लगा था इलतजाने के लिये 

हमद में जो देखा तुम को ग़ेर की हाजित है क्‍या 

हम कोई जाकर तुम्हारे नाज़ उठाने के लिये--दिल - - - 
ख़न बिसमिल का बहेगा मिसल ७।ने जायगी 

वह हिना कर बहा रहे हैं रंग लाने के लिये--दिल -- - . 
चश्म से रुख़सार देखे मेंहदी रचाने के लिये 

यार को दे दी लिये थे नाज़ उठाने के लिये 
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फिर इन दिनों जो आमदे फ़ल्ले बहार हे 

बादे सबा को छोड़ कर समधन सवार है 

समधन तने प चोपटी का थानेदार है 

मरती भवन का रहत मिला चौकीदार हैं--फिर - - - 
डॉंगी के दर्द गिरे कगार के किया ड़ है 

समधन लगाके हाथ को बेड़ा ही पार है--फिर इन - -* 
पकर मय तेरे दर की जो करते हैं दूर तक 

समधन तुम्हारे दर के मय जानी मदार है--फिर इन - - - 


दूसरी तरफ़ :-- मजकिया 


बे हुनरी मेहरिया मेरे पाले पड़ी--ब्रे हुनरी - - - 

. मेंने कहा ज़रा खाना पका ले 

आटे को फेक फांक चूल्हे को तोड़ ताड़ आगे खड़ी--बे - - - 
मेंने कहा ज़रा न्हाय घोय ले 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ ७ 


होटों को नोंच नाच पानी को फेंक कांक लुजी खड़ी-वे --- 

भेंने कहा ज़रा मिससी लगा ले 

मिस्‍्सी को फे क फाँक दांतों को तोड़ ताड़ कुबड़ी खडी--यवै - - - 
एक पान दो पान तीन पान जंगी--आय राजा की सवारी 

अऋआरई में खड़ी थी नंगी ज़रा देख लेवो (आय आंय) देख लेओ--बे - - 
मेने कहा ज़रा सर्मा लगा ले 

समें को फेक फांक आंखों को फोड़ फाड़ अन्धी खड़ी-बे --- 


७ ० 
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मिस असगरी ज़ान 
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कि जनियाँ ग़ज़ब उठे तोरे जोबना केहकर जियरा मरिहोना -- - 
जोबन जवानी ज़ोर किये हैं सीधे पग घरिहोना-कि जनियां ग़ज़ब - - 
कहत मुरोवत बीती जवानी फिर का करिहोना-कि जनिमां ग़ज़ब - - 
किजनियां ग़ज़ब “८ “““ “5 “ . 


दूसरी तरफ़ कज़री 


रामाँ चलो जात मुसकात पिया संग गोरी रे हरी 

ओरे रामाँ सीने की धरिया में जोना वना डारे रामां रे हारी 

अरे रामां चली जात - - - - - 

अरे रामां सोने का गड़वा गंगा जल पनिया रामां रे हारी - - “ 

मरे रेामां पनिया पीवन नहीं देत पिया संग गोरी रे हारी - रामां - - 
आरे रामां पसा पान पंच बीड़ा बनाया रामों रे हारी 

औरे रामां पिया रचन नहीं देत हां हां रे रामां पिया रचन नहीं देत 
पिया संग गोरी रे हारी-अरे रामां चली 


8 पके )०००ग्मनिती 22062: :ककमकगकुटककत-- 7 
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तुम बिन नाथ सन को मेरी - - 

जल ड्बत गजराज उभारो 

धायो नाथ न आया देरी--तुम बिन नाथ - - - “ “ ८ 
भरी सभा में लज्जा राखे 

खींचत चीर दुःशासन मेरी--तुम बिन साथ “* “ “ “ “ “ 
' गहिरी नदिया अगम बहत है 

. खेवत नाव बिना गुन घेरी--तुम बिन नाथ - ८ - ८ ८ 
सूर श्याम आसा चरन की 

- देव दरश करो न देरी--तुम बिन नाथ - - : 


दूसरी तरफ़ :-- भंजम 


चल मन प्रयाग बेनी तीर - - - 

घाट घाट पर राम मिलत हैं 

बंधवा पर महाबीर--चलो मन प्रयाग 

गंगा नहाये से पाप कटत हैं 

निर्मल होत शरीर--चलो मन निर्मल - - - - 

गंगा गोरी जमना सांवरी 

दोनों बहत एक तीर--चलो मन दोनों बहत - * 

तुलती दास आस रघुबर की 

कब मिलि हैं रघबीर--चलो मन कब - - - 

चलो मन प्रयाग बेनी - - - 
-+-+..४८५...४...-- 


ग़ज़ल फ्रोव्याली 


किन बलाओं में हे ज्ञाने बुलबुले नाशाद भी 
बाग़बां भी ताक में गुलचीं भी है सेयाद भी 


पी० ६०७२ 
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छोड़ना मेहमां को था मेहमां नेवाजी से बईद 

साथ पेकां के निकल आया दिले नाशाद भी 

यास है कुछ मेरे दिल में कुछ उमीदे वस्ल है 

ख़्ब बसती है कि है बरबाद भो आवाद भी 

गेर के हमराह आप्ये हैं अयादत के लिये ३... 

लुत्फ़ के परदे में होती जाती है बेदाद भी--किन बलाओं में - - - 


दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 


छुरी के नीचे अभी जान ज़ार बांक़ी है 

लगा हुवा अभी तसमे का तार बाक़ी हे 

न हम से प्यारी अदाये न प्यार को बांते' 

शिकायते दिले उम्मीदवार बाक़ी है 

अगर वह दिल को दुखाये' तो दिल के मालिक हैं : 

खरगर वह जब्र-करे अख़तियार बाक़ो है न्‍ 

वह क़त्लगाह से जाते हैं कोई बढ़के कहो 

निसार होनेको एक जां निसार बाकी है 

पी० ६२३२ 


मंधबन तुम रहत बडे 2 
तुमरे तरे प्रभु बन्सी बजावत इत उत रहत खड़े--मधुबन - - ८ 
अधघम निरलज लाज न आवबे, फ्‌लत फलत हरे - मधुबन --- 
हमरे तरे प्रभु बन्सी बजावत, जहां तहां रहत खड़े । 

तुम न मेरी बृषभान दुलारी , भेगटत अ ग भरे--मधुबन - 5 - 


दूसरी तरफ़ :: दादरा 


बजाये यार मोहना कंसी बंछरिया “7 7 7 7 7 
जैसे सड़कियों पर मोटर चलत है 
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वेसे सबत चली जाय यार मोहना--कंसी बंछरिता - - 
. जेसे सड़कियों पर धूर उड़त है 

वैसे सबत उड़जाय थार मोहना--केसी बंछरिया - - - 

जैसे कढ़ैया में तेल जलत है 

बसे सबत जल जाय यार मोहना--कंसी बंछरिया - - - 
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डगर चलत मोसे कीनी रार- : ८ ८“ “ ८“ “ : 

दछि बचन में न जाऊगी--डगर चलत - - - 

लपट रपट मटकी मोरी फोरी--सगरी चूनर गोरी 

छल बलिया से में तो गई हार--डगर चलत - - * 
शेर--इत से हम जात हथोी उत से आवत शाम बजावत बीना 

आन अचानक भे'ट भई हम सकुचिन उन घूघट छोना 

डगर चलत - ८“ - “८८: 


दूसरो तरफ़ :-- दाद्रा 


तूने जादुआ डालारे अरे सांवरा 

तेरे बाग़ा की कोयल रे अरे सांवरा--तूने - “ ८ 
तेरे जंगल की हिरनी रे अरे बावला 

तूने गोली मारा रे अरे सांवरा--तूने - - : 

तेरे तालकी मछली रे अरे बावला 

तूने बरछी डाला रे अरे सांवरा 

तेरे महल की रनिया रे अरे बावला ८ - ८ “८: 
तने नंना मारा अरे सांवरा - तने -- * 


ध्य््र्श््लन््ह्ड्ड> 
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96॥//. दादरा -. पी० ६६१७ 
ज तेरे नन हमें मारा हो ज़ालिम ---८ . आप 
जाई बैठों बगिया के किनारे 
अइब हो ज़ालिम फूला बिनन हम अइब हो ज़ालिम । 
मारा हो --८ द 
जाइ बैठो कुइयां के किनारे 
अइये हो ज़ालिम पानी भरन हम आइये हो जालिम । 
यु जाइ बेठो सेजिया के किनारे 
अइने हो ज़ालिम सेजा सोचन हम अइब हो: ज़ालिम । 
दूफरी तरफ़ :-८ दादरा 
दिखाये जाव जनियां तिरह्लो नजरिया - - - 
इन ननन की मारी मरत हू 
दिल प कटरिया णगाये जाव जनियां 
मन में मोरी आग लगी है 
ऐसी लगी को बुकाय्रे जाव जनियां 
रे शेर--क़मर को होता है हर माह में कमाल व ज़वाल 
तेरे भी हुस्स का आलम रहे रहे न रहे 
दिखाये जाव जनियाँ - - - 


उछल ता न जा के. ४०. 75-»- ४9«-> की 25%%.८- डक कि. आओ लकी के 


मिस अजीजन ओर लतीफन 
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9. 56050, 
मोटर वाला रे मोटर को ज़रा डांट ले--मोटर - - 
सास मोरी बसमें छसर मोरा बस में 








१० हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ हा. हिन्दी आ्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग ९२. १ 
..._- बाला जोबन रे नहीं मोरे बसमें-मोटर वाला --- । ?, 6367. रसिया  . पो० ६३९७ 
, देवर मोरा बस में देवरानी मोरे बस में । मा शा ड 

बाला जोवन रे नहीं मोरे बस में--मोटर - - - हि बैरन बीन बजी आधी रतियां--बेरन - - 
जेढ मोरे बस में जिठानी मोरे बस में ल्‍ढ सोने की थलिया में जुमना परोसा 
बाला जोबन रे नहीं मोरे बस में--मोटर - - - क्‍ | तू खाओ मुन्ना जान करो दो दो बतियां--बरन - - 

किस प पहनू हंसला किस प पहन्‌ कटला धब्बा अगर बशे में लग जाय तो धोकर छूटे 

किस प करू मान गुमान मोरे रसिय--मोटर वाला --- हक दाग बदनामी का लग जाये तो क्यों कर छूढे-बंरन - : : 
किस प सारू सर्मा किस प चाब बिड़ियां है. पांच पान का बीड़ा लगाया 

किस प करू' मान गुमान मोरे रसियां--मोटर - - - क्‍ तू चाबो मुन्ना जान करो दो दो बतियां-बैरन ८ 7: : 

किस प चाब पान--गीला लगे पान तमाखू बिन रसिया--मोटर - - चुन चुन कलियां में सेज बिछ्ाई 

। तू सो मुन्ना जान करो दो दो वतियां-बरन ८ 7: : 
दूसरी तरफ़ :-- रसिया 

वछल की बे घर जदाई देख ली--कि हक़ने क़ुद्रत दिखाई देख ली ४30 200 77 ३08 

दिलके आइने में तस्वीरे यार--जब ज़रा गर्दन कुकाई देख ली . । चला जा चन्दा बदले की ओट--चला जा - ८ 

सपेहरा बनके आइयो चलूगी तेरे साथ द .... सोनेकी थलिया में जुमना परोसा 

ज़रा हंस के बीन बजाइयों चलू गी तेरे साथ | *... खिलाई जाई कर घ्‌घट की ओट--चला जा - 

पूरी की खाने वाली तुमे टुक४ लगे' उदास पांच पान का बीड़ा लगाया 

टूकड़ों में गुज़र करू गो चलू गी तेरे साथ--ज़रा - - - चबाई जाई कर घ्‌'घट की ओट--चला जा * : 

पानी को पीने वाली तुझे शबंत लगे उदास बेला चमेली के हर्वा गु दाये 

शर्बत में गुज़र करू गी चलूगी तेरे साथ-ज़रा --- पिन्हाई जाई कर घ्घट की ओठ-चला जा ८ : 

बीड़ों की चाबने वाली तुझे पत्ते लगे! उदास चन चुन कलियां में सेज बिछाई 

पत्तों में गुज़र करू गी चलू गी तेरे साथ--ज़रा - - - । उलाई जाई कर घुघट की ओट--चला जा ८ : 

महलों की रहने वाली तुझे घरती लगे उदास भोर भई बिरियां गत बिरियाँ 

धरती में गुजर करू गी चलू गो तेरे साथ--जरा - - - भगाई जाई कर घूंघट की ओट--चला जा - - - 

---7-२व-प्सजेबट-: 4 >288-5०७०८-०- --77: 


७००५३, ७०० चिट फिने....... 
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मिस बिब्बो जान 


! 0३ 30 82 पहाड़ी पी० ११२८ 
अलबेला छेला ऐसा लाबेंगे जो रंगीला 


नई आन का मई बाल का नई शान का » अलबेला “ - 

मोटर गाड़ी की सेर करावे ऐसी शान का-रंगीला छेला ऐसा लावेंगे - 
बड़ी मोटर बिठाने वाली अरी चल चल चल... 

बड़ी बाते बनाने वाली अरी चल चल चल 

नये मये फ़ेशन गोरे गोरे काजल 

बड़ी फ़शन दिखाने वाली अरी चल चल चल 

साइकिल बिटलाकर जी बहलाबे - ऐसा अबबेला छला - - - 

मोटर - - - बड़ी - - तले >- साइकिल - - - - « 


तलालालालाला 

भर भर जाम पिला गुले ला ला 4५३ मतवाला 
तलालालालातूलालालाला 

भर भर जाम पिला गुले ला ला बनादे मतवाला 
फस्ले बहार है जोबन निखार है 


मजा कपाइमवार आावालाला- भर -- - 
- “पीके -- लाला -- भरभर -- 


के मर आए उत्क-. 


मिस चुन्नी जान 


पी० ८ ६९५५५ 
वोह हम ञ्र्ल हा 2) 
ह हम से तनकर गहे बठे, बला के गमज़े दिखा रहे है 


हि ७७४५० 


7:92 %40. 
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यही मोहब्बत का इम्तिहाँ है, जो मुझको नाहक़ सता रहे हैं 

कै उनका आशिक था उनका शेंदा अबस है मरने का मुझको सदमा 
हमारे फलों में आये हंसते गले में दुशमन के बहिं डाले 

. गरज उन्हीं का है सारा जलवा, तमाशे अपने दिखा रहे हैं 


कहां है लैला कहीं है उज॒रा कहीं है शीरी कहीं ज़लंज़ा 
यह तुरफ़ा अन्दाज़े ताजियत है, यह नाज किसको दिखा रहे हैं 


दूसरी तरफ़ :-- ग़जुल 


रोज बेदाद्‌ नई माह लक़ा करते ह 

हम न उफ़ मुंह से न शिकवा न गिला करते हैं 
किस तरफ रुख़ निगहे नाज़ का है ओ शप़्फ़ाक़ 
ऋज क्‍यों तीर मेरी जान ख़ता करते हैं 

काफ़िरे इश्क़ में मज़हब है न मिछकत है कोई 
मघ्त हम बादये उलफ़त से रहा करते हैं 

ग़ज़ल पी० ६३४६ 
अपनी हसती का अगर हुस्न नुमायां होजाय 
आदमी कसरते अनवार से हैरां होजाय 
देनेवाले तुझे देना है तो इतना दे द्‌ 

कि मुर्भा शिकबये कोताहिये वार्मा होजाय 

जो नमक पाश तुझे अपनी मलाहत की क़सम 
बात तो जब है कि हर ज़ज़्म नमकदां होजाय 
जाहिदा उसको कहीं जाने को जुरुरत क्या है 
काबा जिसके लिये संगे दुरे जानां होजाय 


दुसरी तरफ़ $-- दाद्रा 


जो में जानती बिछड़त हो सेयां घं घट में आग लगादेती 
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मानले मोरी बतिया धड़के हैं मोरी छतिया 

मोहि न छेड़ो सयां - * : 

कर जोड़त हूँ मिनती करत हूँ 

ओर पड़े पयां - मोहे न छेड़ी -- 

आबरु का पास था जबतक कि हालत ओर थी 

अब तरह द्‌ क्या कि जब दर दर सदा देने लगे 

अच्छा वफ़ा पिया। जावहीं तुम्हीं मोजी पिया को चेन न आवे 
केसी करू गोइयाँ - मोहे न छेड़ो समा - “ - ८ : 


दूसरी तरफ़ :-- भजन 


है 2233. भजन 


अरे कन्हैया में तो हारी रे छोड़ो मेरा हाथ “ “ “ “ 

कानन कुगडल गल बिच माला 

अरे घर घर अलख जगाऊ री छोड़ो मेरा हाथ 

गंगा निकारे गऊ घन चाएं 

रुमुक कुमक चली आयें री छोड़ो मेरा हांथ 

कन्हैया में तो हारी रे -- ' 

डोर डालियां (निया भरन लगी--रुमुक - - अरे कन्हैया - - - 


“ *५४०५+-९9-9 ६€&9-६2...2- - 
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इश्वर ? फ्रक़त तुम्हों हो दुःख के मिटानेवाले 
आवागवन छुड़ाके मुक्ति दिलानेवाले 

दरया पहाड़ जंगंल हर जा तुम्हारा जलवा 
छोटे से जररे में भी तुम हो समानेवाल 
माला तो हाथ मे है दिल दाओं घात मे' है 
क्या ख़ाक तुमको पा यह ख़ाक उड़ानेघाल 


/््य् 58: 23 गुड "तप 7 पइएडा जाए? 


क 
लिीननीक _नलनहाबल न “पा अंक ४. ७00 हट 


77 5034/ थियेट्रिकल 
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दूसरी तरफ़ :-- भजन 


जीमे' बन जाने को ओर थामे जिगर बंठे है 
साथ जाने को लखन बांधे कमर बैठे है क्‍ 
डरसे कुछ कहता नहीं हैं न जवाब अपना नहीं 
टकटकी बाँये है चरणों प नजर बंठे है 

प्राण जाओ रहे तन यह अवध खनने को 

रास बन में हैं लखन च न से घर बेटे हैं 


पी० ६३७७ 


पल छिन तड़पे मोरा जिया रे सांवरिया बिन - पल 7“: : 

कल नहीं आधे मोरे हिया रे सिपथा बिन - पल - - ' अलाप ) 
ग़म करो ना, पयां पड़ूं में, मिनती मानो, 

मनो मानो, मानो मेरी जाना 

लगी बुकाये दिल की मेरी 

अरे किसी ने दिल जो लिये तो लुभा लुभा के लिये 

मगर हुज़र ने ख़न्‍्जर लगा लगा के लिये 


' जो ले च केतो लगे बेबफ़ाइयां करने 


कुसर ढूंढ़ते पंदा किये जफ़ा के लिये 

अरे सबब किसी ने जो पूछा तो हंस के फ़रमाया 
वही ख़दा के लिये था नहीं फ़ना के लिये 

अरे गोइयां में कंसे रहू 


दूसरी तरफ़ :_ मांड 


हट छोड़ सखी चल संग मेरे तोहे कांधा आज बुलावत ड्लै 
किस सोच में बेठी मान किये उठ सोच मोहन घर आवत है 


ब्‌ 
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नहीं तुम बिन वांका चेन पड़त नहीं खान पान कुछ भावत है 
नहीं मोर भुकुट कछु नहीं पहिने नहीं अड्र छगंघ लगावत है. 
- नहीं धनु चरावन जात सखी नहीं बन्सी नाग बजावत है 
तेरी ऐसी हियो कठोर भयो तोहे शाम सरत कर लाबत है 
जाको जोगी जन ध्यान धरत ब्रह्मादिक पार न पावत है 
तोरी प्रीत में भुल गयो प्रभुता रखते घोल माथे कलाचत है 
एक बात न भठ कहूँ सजनी अब क्‍यों इतना तरसावत है 
सिया माधों से बेग मिलो प्यारी वोह तो तेरी ही नाद बजावत है 
ह्‌ठ छोड आल 





|, ०46. ग़ज़ल पी० ६४१६ 


तेरे नाज़ो अदाने है मारा हमें - नहीं जोनेका अपना सहारा हमें 

अपने बेगाने सभी कोई छूटे - हुवा जिस दिनसे इश्क़ तुम्हारा हमें 

ग़रोंसे सोहबत रहती तुम्हारी - नहीं ऐसा है अब तो गवारा हमें 

मुद्दत से फक़ंत में मरता हुँ तेरी - गले अब तो लंगा ले खदारा हमें 

दूसरी तरफ़ :-- दाद्र 

दरद्‌ लाबो बालम अभी उमर लरकयां दरद्‌ लावो बालम - - ८ 
जब संयां तुम ब्याहन आये - खेलत रहयो पयां पंयां - दरद्‌ - - 
कर जोरत हूँ मिनती करत हूँ - सब हूं छब दू/ तोरे ठयां--दरद्‌ - - 





आना या --»> नच्््््स्ल्स्््््य््क्डसपतत- सच ्स्ट कब. २+-नकनम-पनकन+-+न बन नक»-कनभ++- ०». .+- 


2 बकाए, ग़ज़ल पी० 2१७ 


तुम यह मुह देखे को उलफ़त भी जतात क्‍यों हो 
दिल तो मिलता ही नहीं आंख मिलात क्‍यों हो 
क्या तमाशा है मेरी जान भी वह लेते हैं 








को हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भांग २. 0 हैंह 


आर फिर पूछते हैं जान से जाते क्यों हो 
कोई दममें वही दुनिया से उठा जाता है 
अपने बीमार से तुम हाथ उठाते क्‍यों हो 
दूसरी तरफ़ :-- गजल 

पूछ कर इस लिये हस पर वह जफ़ा करते हैं 
लोग जाने कि यहं इनका ही कद्दा करते हैं 
इससे कया बहस है बख़श या न बख़शे कोई... 
हम ख़तावार मोहब्बत हैं ख़ता करते हैं 

. पूछ कर इस लिये हम पर वह जफ़ा करते हैं 


#०«०+ अर 
श्र 


['. 968 । मांड पी० ६६१८ 


महाराजा नजरिया लग जाग्रेगी -- - _ 

अ्रमी हलाहल मध भरे कि शोयत शाम रतनार 

जियत मरत भुक्र कुक पड़त जेह चितवत एकबार 

महाराजा नजरिया लग - ---- ८-८ ८ 

प्रभु त ऐसी कीजिये कि जंसी लुटिया डोर 

अपन गला फंसाय के जल को लावे बोर 

सलोने पिया परदेसा न जायो तोदे सोतनियां हर लेगी 
दूसरी तरफ़ :-- दादरा 

मोहे छेड़त मोहन गिरधारी -८ 

डगर चलत मोंहे देख दीनी गारी 

नट खट नन्‍्द जी के लाल न मान 

बिन्‍्दा खनो में उन संग हारो 

मोहे छ ड़त - - 


“७ ४784, ७७३ न्‍ 9 ' >< जा बडे न न्‍्तत 


ह +ि०२3)ससरममगाभ-..,)फ्तत्ता 7 


२० 


हिन्दो ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ । 
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गर हम से कोई पूछ यह इश्क़ फ्या बला है 
बेशक में यह कहूँगी यह इश्क़ बेवफ़ा हैं 
देखी जो नब्ज़ मेरी हंसकर तबीत बोला 
दीदार हो सनम का येह इश्क़ की दवा हैं 
लख्ते जिगर है खाना ख़ने जिगर है पीना 

_ हाय यह फांस इश्क़ की हैं यरेह इश्क़ की गिज़ा हे 
साबिर कहूँ में किस से क्लिलमत की कम नसोबी 
दिलबर को दिल दिया हे पर हम से वोह क़फ़ा हं 


. दूसरी तरफ़ :-- ._ ग़ज़ल 


कि 9034, गजल 


तुरबत में छला देगी एक दिन तेरी रूपोशी 
ह्स परदे में निकलेगा आरामे हम-आगोशी 
हम रंज भी पाने पर ममनून ही होते हैं 

हम से तो नहीं मुमकिन ऐहसान फ़रामोशी 
यारब तेरी हसरत में आंखे मेरी रोती हैं 
मातम को शहादत हं पुतली की सियह पोशी 


7*445००590 6668 ६०:४+--- 


मिस दुर्गा बाई 


पी० ६२३७ 
वाह दिल में समभते हैं हुशियार हमीं हैं 
हम उनसे यह कहते हैं कि ऐयार हमीं हैं - वोह दिल - -- 





हिन्दो आमोफ़ोन रिकार्ड संगोत भांग २. २१ 
यह तो कहो ओरों प सितम क्यों नहीं करते 
क्या चाहने वालों में ख़तावार हमों हैं - वोह - - + - 
इनकार तो करते हैं मगर यह नहीं कहते 
हां हमने लिया दिल तेरे दिलदार हमों हैं 
वोह दिल में समभते - -- - - 


दुसरी तरफ़ :-- गजल 


तासीर दो तरह की है रफ़्तार यार में 

कोई तड़प रहा है दिले बेक़रार में 

ज़ालिम तू मेरा हाल ज़रा आके देख जा 

आंखें खुली हुई हैं तेरे इन्तिज़ार में - तासीर दो तरह - - - 
आईने में वोह देखते हैं अपनी अदाये 

में मंहवे दीद था बोह थे अपने सिंगार में - तासीर दो तरह - 


कल ८ ४ ० ्शि ः ७ आशा 
५... लए 0-5 िकरे,>क 3७ ....0... >> 


0, 9348 तराना कामोद पी० ६३४८ 


धारा घीम, घारा धीम, घधीम घीम ता ता दानी 
थग्रो दे ने ता ना तम दर ना ता दानी दोस्त घारा घीम 
ज़िददे नक्श पाये बर दोश अहमद 

. मोहरे नब॒वत मुक़दम नशीन अघ्त - धारा ८: - 


/! 
दूसरी तरफ़ :--- मालकोस 


बोलं, काले की चिरेया बोले, पर उरसों, काले - - - : 
हमसों ओध बिघ गये सदा रज़् | आज हुँ न आये 
पन्‍थी डोरें काले की चिरया “ ८ : 

--- --.-*ढ४७0-#४- १८२४ श०-+-+-पपए... 


. हर हिन्दी ग्रामोफोन रिकार्ड संगीत भाग २ । 
2048... बेहाग पी० ६७१९७ 
हे लगं7 दीठ मग मग रोकत बरजोरी ल्‍ 


सजनी के बिध पनियां भरन सागर को जांऊ - लगंर - - - 
हु लाजन मरी जात हूँ दे छाड़त नन्‍्द को डोटा 

निलज मान भई दूबर भई बस वो यह ठाम 

राज करो गोकुल्ल गाम - लगंर ढीठ - - ८ 


: दूसरी तरफ़ 57 बिहाग 

द प्रीत का काम कठिन है साजन - - : 

नयन बहे इन बिन बदरारे 

रेन गंवाई का हैं सोतन संग - प्रीत का “ “ * 
साजन उपजत दुःख वाकन में लाखन - प्रीत : 


५.........>+>००«०-३०-+००+००००००-०० कम प:>०ग्यका55::::::7:77:7::22ण० कण: ियात- गा ुकामन-3ा>०- 





बनने लनअलक++>«++ 


7. 9620. गज़ल 


०... फ़ितनागर लुत्फ के परदे में जफ़ा करते हडँ 
मुभसे बे-मेहरिये दुशमन के गिले करते हैं 
वाह किस लुत्फ के परदे में जफ़ा करते हैं 

है; 5 रस बनकर कहीं बंठे कहीं अरमां बनकर 

_... खब तेरे नाम को दिनरात रटा करते हूँ 
लोग क्यों दर्द मोहब्बत की दबा करते हैं 
मरनेवाले भो कहों मर के जिया करते हैं 
दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 
हसीनों से बे-फ़यदा गुफ़त॒गृ है 


जफ़ा उनकी आदत सितम उनकी ख है 
गला काटना दस्ते नाज़क बचाकर 


पी० ६६२० 


कक 


नल ललचुकए के 77 “नशा 


५५ ४००० 
क्र ज्््क्क 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिका्ड द संगोत भाग र्‌ क्‍ . २३ 


बहुत गरम क़ातिल हमारा लहू है 
इताअत में रक्‍्खी है ऐसो कचहरी 

न कहने में त है न क़ाब्‌ में तू है 

चले हैं छुरी फेर कर कोई कह दे 

कि दामन में आशिक़ का ख़ूने गुल हैं 


0.0... 302? ीकान--+-मुनिननन---.7ए 


मिस गोहर जान 


4. 893/. ग़जुल 
दिले नाकाम की हसरत न जीते जी कभी निकली . 
कहा जब उनसे कुछ मेंने तो बस मुह से ' “नहीं” निकली 
अदू से रोज़ करते हो वफ़ा तुम व्ल के वादे 
मेरी हसरत भी तुमसे मेहरखां कहिये कभी निकली 
तुम्हारी एक “ हां ” पर बस मरीज़े ग़म को सेहत है 
भेरी जाँ मर ही जायेगा अगर मुह से ' “नहीं” निकली 
शबे वसलत किसी का हाय सिसकी भरके यू कहना 
बता बेदर्द क्या अब भी तेरी हसरत “नहीं” निकली 
दिले नाकाम की हसरत ८: 

ग़ज़ल 


पी० ८६५७५ 


. दूसरी तरफ +ः 
शबे विसाल जो हसने लिपट के प्यार किया 
आ्रदा ने ओर भी उस बुत की बेक़रार क्या 
लिये मैं बेठा था पहलू में चेन से दिल को 
दिखा के जलवयें दीदार बेकरार किया 
यह पाया तू ने मोहब्बत का अब करार ऐ दिल 











२४७... हिन्दों श्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ |... &$  हिन्दीओआमोफ़ोन रिकार्ड संगीतमाग ९ रें५ 
उठाया बज़्म से उसने ज़लील व ख़ार किया | 
तपिश ने दिल की कफ़न तक लहद में फ्‌क दिया ; मिस गफ, रन जान द 
ख़मोश आह चिरागां सरे मज़ार किया शबे--विसाल - - - - 5 0 बेहाग पी० ६२३५ 
7 बा करतज> ५ का हा द * मु लाके शहरे बक़ा से क्‍यों छ्म मुल्के हसती फंसा दिया 
097, >> हे  भेरे रहने की यह जगह न थी जिया कसी बसती बसा दिया 
। ल्‍प ० ६३४६ ' न तो जी से शोला उठा मेरे न बलन्द नाला हुवा ज़रा 
श्राप जिनको ह॒दफ़े तोरे नज़र करते हैं. शरे इश्क़ तू ने यह क्या क्‍या मुझे किस बला में फंसा दिया 
रात दिन हाय जिगर हाय जिगर करते हैं ! मुझे लाके “ 
. गैर के सामने य्‌' होते हैं शिकवे पते । अभी जामे उम्र भरा न था कफ़े दस्त साक्री से लड़ पड़ा 
. देखते हैं वोह उधर बात इधर करते हैं ; कहीं नीची नीची थीं हसरते कि निशां कज़ा ने मिटा दिया 
दर व दीवार प भी रश्क मुझे आता है , दूसरी तरफ़ :-: दरवारी कानहड़ा 
ग़ेर से जब किसी जानिब वोह नज़र करते हैं ि साक़ी ने सागरे मये उलफ़्त पिला दिया 
गेर के क़त्ल प बांधी है बहाना है फ़क़ृत | आंखें मिला के क्‍या से मुझे क्या बना दिया 
खींचकर ओर भी पतली वोह कमर करते हैं ... करते खुदा से इश्क़ गर बन जाते ओर कुछ 
दूसरी तरफ़ :-- अकआओ बन्दों के इश्क़ ने मुझ बन्दा बना दिया 
माशुक्र का तो जम हो न ; । कि 8 पक की 
कोई हक ० के ज़राब हो । ..._ जब सीना चीर कर उन्हे हमने दिखा दिया 
कोई करे गुनाह किपती पर अज़ाब हो हक 
जलता नहीं रक़ीब ताअज्जब की बात है * 35 00 गम 
. बिजली तुम्हीं ज़मीं प तुम्हीं आफ़ ताब हो 4 ?. 9350. ग़ज़ल ... जार वश 
साक़ी हमारे जाम में क्यों बाल पड़ गया | लज्ज़ते दर्द मिली यार प शदा होकर 
ऐसा न हो कि ग़र की भूठी शराब हो | दिल में आता है तसोबर भी तमज्ा होकर 
दुनिया से रुसियाह चला हूँ पसे फ़ना | .._ किस तबवक़ो प करे दर्द की ज़ाहिश कोई 
मु ह पर मेरे कफ़न से जदा एक नक़ाब हो । तुमको नफरत ह। मरीज़ों से मसीहा होकर 
' मुददई कोन मेरे ख़न का होता बिसमिल 


कम नण॑क कि ॑ न कह. 0) |... । १ ५ 
न न “- $ रह गया चार पहर कत्ल का चचा होकर 


२६ हिन्दो ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ | हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिबाड संगीत गाग २ २७ 
लुत्फ है या तो किसी को कोई अपना कर ले मुग्ताक़ अपने जो है आदिल को दू ढते हैं 
या रहे दंहर में इन्सान किसी का होकर रा आदिल जो हैं वह अपने बिसमिल को ढूढते ईं-तेरी - - 

दूसरी तरफ : बेहाग । ऐसा ही जानते हम कि चर्चा हो रहे हैं 





हल चल की जुस्जज है क़ातिल को ढू ते हैं - तेरी - - 
मजन' हैं अपने दिलके चन्दन यह कह रहा है 
लली को हू ढते हैं महमिल को ढ, ढते हैं - तेरी - - 


१०; 


तड़प रहा हू' में नीम बिसमिल अदू की हसरत निकल रही है ) 
४ नाज़ जिसका शत्रे तमन्‍ना वोह आज आंखें बदल रही है । 
हुवा है जिस दिन से इश्क़ तेरा हुवा यह अफ़सोस हाल मेरा 
कि दिल कहीं है नज़र कहीं है जिसिम से हालत बदल रही है 
गर अदू छेड़ छाड़ पर है इधर हम भो बिगाड़ पर हैं | 
जहां की नज़रों में है तमाशा हमारी आफ़त मचल रही है । 9 मिस ख शेंद जय 
जज 


नम न 5 2२७७४ 825७.....2........“ 








7, 990.) ग़ज़ल पी० ६०५५ 
'े किसी हसीन से हम दिल लगाये बंठे हैं 
मिस जवाहिर बाई कली कि. बे 
क़सम ख़ुदा की हम हसतीं मिटाये बेठे 
4 ५ 4 ॥ (800 ५ मे धो १ " मेरी नज़र में तो उनका कोई नज़ीर नहीं ः 
न दिल बाक़ी म दम बाक़ी ख़याले यार बाक़ी है । , वोह अपनी नज़रों में मुकको भुलाये बेठे हैं - किसी ८ “6 “४ ४7 * 
. हमारी पज़ाक़ में भी हशरते दीदार बाक़ी है - न॑ - : । ख़दा करे भी इधर हो निगाह कातिल की 
यातो मेरे मुशफिक् हो मेरे बेस डाला है 20807 | कि सर कटाने को हम सर कुकाये बड़े हैं - किसी “.* : 
मेरे आगे यह फिर क्यों शोख़ीय रफ़्तार बाक़ी है-न-- | दूसरी तरफ़ :-- ग़ज्‌ल 
हजारों आगये ज़ानां मुझी पर जान देते है रा, । 


मुबारक हो दिले शंदा कि वस्ले दिलरुबा होगा 

बहारे ऐश आती ह हमें फ़रक़त हुवा होगा 

वोह भोले पन से नामे वरल पर डर डर के कहते हैं 

बता दो वस्ल क्या शें है नतीजा इसका कया होगा 

वोह नावाक्रिफ हैं इन बातों से नाज़क है मिज़ाज उनका 

तेरी गली में ज़ालिम आदिल को ढू ढते है - - दिले बेताब अभी वोह रुठ बेढें गे तो क्या होग - मुबारिक : ८ 
जिस दिलने हम को खोया उस दिल को ढ ढते है--तेरी - - - 


मेरे यछफ़ की अब तक गर्मीये पज़ार बाक़ी है -न - : 
इलाही अब तो घर भी अगया हंगामेंय मह शर 
लगा होने को अब तक वारये दीदार बाकी ह -न -- : 


दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 





१७९ 


न्लजज+ नल 





२८ हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ 

अब 23:66 द ग़ज़ल पी० ६३५१ 
ए बुतो दिल का लगाना कोई तक़सीर नहीं 
न करो ज़ल्म कि हम क्ाबिले ताज़ीर नहीं 


जम्बिशे अबस्वे पुरख़म से गले कटते हैं । वाहवा ' 
. कत्ल करते हो मगर हाथ में शमशीर नहीं 
. नावके नाज़ से दम भर में बनाया अिसमिल 
हम तो समभे थे कि तकश में कोई तीर नहीं--ए बुतो - - - 
ऐ रशीद इश्क़ में हसनन के तू भी रो ले 
दिल वोह कमबख़ है जिस में ग़मे शब्बीर नहीं 





दूसरी तरफ़ : ग़ज़ल 


दिले मुज़तर को आख़िर किस तरह फ्रक़त में कल आग्रे 
इलाही उनसे मिलने का कोई पहलू निकल आये 
दोआये वछल हो लब परे ख़याले वघल हो दिल में 

यह क्या बंठ बिठाये आंख से आंसू निकल आगे 

विन अजतर + - - - ------- 

ख़दा के वासत नासह न समझा प़द समझ दिल में 

न हो भतलूब पहल में तो फिर किस तरह कल आगे 


7, 04]४, दादरा पोी० ६४९८ 


आयवो प्रीतम गल लग जावों 

तरे बिछड़े हो गई है बांवरी 

आन लगे अर खियां इन्हीं संग जाके 

सोच सोच रलना दिया उनकी घड़ी 
न बिसारू एक पत्ल पल बिन छििन 


|| 
| 
£ 
४ 





हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ २६ 


प्रेम पीत काहू से न करिये आवत है नहीं चन 
लागे या करे सों - आवो प्रीतम - - 


दूसरी तरफ्‌ :-- दाद्रा 


जोरा जोरी बहिंयां मिरोरी रे - - - - 5 : 


: बरजोरी कर पकरत पिया - जोरा जोरोी . _ 
: देखो देखो सारी मोरी चुरियां करक गई' - अड्लिया मसक गई 


ऐसी कोई करत ढिठाई - जोरा जोरी मीरी - ८ 





-१_ ७ - नस 


29627. दादरा पी० ६६२१ 


तुमही दुनिया मां अनोखी जवान गोइयां 

पीतल की नथुनी पर इतना गुमान गोइयां 

होता सोना तो चलती उतान गोइयां 

टापटी के लेहंगे पर इतना गुमान गोइयां . 

होता नन्‌ तो चलतों उतान गोइयां--तुमही- - ८ - 
फड़दे भतार पर इतना गुमान गोइयां 

होता छला तो चलतों उतान गोइयां (वाह ) 


दूसरी तरफ़ :- होलों 


जावो न सतावो सयाँ नींद हमें आई रे - - - 
में तो न मान्‌ गी तुमरी ढिठाई रे 

जावो न सतावो सयां नींद - - - - - 

राभे कुतवां सोतने हुई यह 

सगरी रेंन यहां गंवाई रे 


जावो न सतावो - “ - - - - - ८: 


हिन्दी श्रामोफ़ोन रिवा्ड संगीत भाग २ 


मिस मल्का जान (पटियाला) 


70. 5803. गा ..  पी० ७५८०३ 


लबे दरया हो सबज़ा हो घटा मय हो दिलबर हो 
सराही हो जाम दो मय हो सागिर हो 

यह पर्दा गुल काठा ये फ्‌लोंका बिस्तर हो 

मेरा पा तेरा सर हो तेरा पा मेरा सर हो 

ञयाँ हों इश्क़ की शेर वह हो ओर या में हू 

न हो खटका रकीबों का न कुछ अगियार का डर हा 
यह कोई बुलबुल है वह बुले तन की 

सबा हो जाम हो या कोई ओर दिलंवर हो 


द दूसरी तक 25४7 गज़ल 


हक 


५५ 6 व 
७५०5७ डे गजल 


लगा के सर्मा वह जिस दम निगाह करते हैं 
फल्क प फ़श वह मानिन्द रहा करते है 
में अं दलीब हैँ फ़याद तेरी सन छन कर 


कूचे से उन के भी गुल आह आह करते है 
बताया फ़रिश्तों वे मुझे बशर की चाह को 


कूये रकखे हुए कूये चाह चाह करते हैं 





पं ही 





मिस मुश॒तरी जान 


पोी० ८६५८ 
हमारी सारे हसीनों में आबरु हो जाय 
कमन्द जुल्फ़ अगर हल्क़ये गुलू हो जाय 


ड़ नमक अमिकभलिशीननीलीक अक लफजजक लक बी अल 
५ 


हिन्दी प्रामोफ़ोन रिबार्ड संगोत भाग २ ३१ 


ओर जो दुनिया. की ख़बी है दुनिया को मिले 

मेरो तक़दीर में अछाह कर त्‌ हो जाय 

दर्द दिलका क्रिस्सा हम छनाये' क्‍यों कर 

डाक में भेज दिया होके छनाये' क्‍यों कर 

दिल को बहलाये' किस तरह यह बहलता ही नहीं 

यह तो कमबख्त संभाले से संभलता ही नहीं - हमारी - ८ 
बेवफ़ाई की सज़ा तुझकों यही है काफ़ो 

कुछ दिनोंके लिये पाबन्द वफ़ा हो जाये हमारी सारे सहीनों 


दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 


डरते डरते अर्ज़ की ऐ शोख़ हरजाई न हो 

खींच कर ख़न्‍्जर कहा शामत तेरी आई न हो 

घेकसी रोती ह ज़ालिम देख कर रखना क़दम 

थां किसी हसरत ज़दा की लाश दफ़नाई न हो 

उड़ गया ब की तरह वोह हुस्न जिस प नाज़ था 

कया करे उस गुल को कोई जिसमें रानाई न हा 

ज़ब्ह करना उस जगह जहाँ प तमाशाई न हो 

मेरी बदनामी न हो आर तरी रुसबाइ न हो “डरते - : 


१.० :६ “ “7 





7. 9050. ग़ज़ल पी० ६०५६ 


ज़ालिम तेरी आंखों ने दीवाना बना डाला 
अपने रुज़े रोशन का परवाना बना डाला 
तसवीर सनम रख दी मेमबर के क़रोब हमने 
काबे में भी छोटा सा बुतख़ाना बना डाला 
मसजिद में जो वायज़ ने कोसर का बयां छेड़ा 


३२ हिन्दी ग्रामोफोन रिकाड संगीत भाग २ 


रिनदों ने वहीं अपना मख़ाना बना डाला 
ज़ाहिद को हुवा पंदा पीने का नया चसका 
कूज़ा जो वज़ का था पेमाना बना डाला 


दूसरी तरफ :-- ग़ज़ल 


मेरे इसरार का एक शख्स तमन्‍नाई है 

उनका अठला के यह कहना हमें नींद आई है 

ख़मे अबरू का इशारा है कि सिजदा कीजे 
आंख कहती है न मिलना बुते हरजाई है 

चश्मे गिरयां जो आबो तो संभल कर आना 
देखना पांब न फिसल यहां काई है 

हम उन्हें प्यार करे वोह हमें दुश्मन समझें 
वाह क्या दिल के लगाने की सज़ा पाई ह 


9 022/. भैरवीं पी० ६२३६ 


बिरहन के घर छाई बदरिया बरसत ह घनघोर - - 
पिया पपहा पिउ नहीं आये काहे मचावे शोर - बिरहन - - 
कोयलिया काली काली बोले बोली बोले बोले 
जिया हिया में डोले कानों में रस घोले - बिरहन - 
मन को कली खिली आवों सांवरिया सोहनी न जिया मोरी 
बिरहन के घर - - 

दूसरी तरफ :-- भरवीं 


बड़ी कृपा ह मो प तिहारी - घनश्याम मोरे गिरधारी 
तुम वृजबासी गिरवर गिरधारी - तुमरे हाथन हे लाज हमारी 
भारा नया ह तुमने तारी - घनश्याम मोरे गिरधारी बडी 


90७ %४७ नी 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाडे संगीत भाग २ ३३ 


देवता तुम हो हम हैं पूज्ारी - करे गे पूजा हर दम तिहारी 


मोरी नंया है तुमने तारी - धनश्याम मोरे गिरधारी--बड़ी - “८ 


+ 


दे “9-५ 








[0 93०02 ग़ज़ल पी० ६३७२ 


पहले तो शोक़ में ख़ाके दरे मेज़ाना बनु' 

फिर तेरे जाम से बेख़द्‌ बन मसताना बन्‌' 

मस्त शेंदा बन रुसवा बन दीवाना बन 

शोक़ कहता है तेरे इश्क़ में क्यर क्या न बन्‌ 

जब से धोह सुरते माह परीशा नज़र आई है 

दिल चांहे की मचता ह कि में शाना बन्‌ 

झसरे जोशे ज़न' दोनों तरफ़ हो यकसां । 
त श्रगर शमअ बन में तेरा पखाना बन'--पहि ले -- - 


दूसरी तरफ :-- ग़ज़ल 


जब कहा दिल तेरे मिलने का तमनन्‍नाई है 
हंस के फ़रमाते हैं दीवाना है सोदाई है 
उनको आराइश है मेकदे में रूद्राइश 
ओर यहां मोत का पंग़ाम अजल लाई है 

दिल को थामे हुवे जब सामने आया तो कहा 

ज़ेर है सच तो कहो चोट कहां खाई है 
इस प शोख़ी कि दिया हार को उलभा कर 

ताकि सलभा न सकें हार टकड़ें कर दे 
सर रखकर सो ही गये आतशे रुख़सार पर 
दिल को चन था तो नींद आगई अर गारों पर - जब कहा दिल -- 





9 2 
9 ७ 9 





3४७... हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ क्‍ «५... हिन्दी श्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत साग | ३५ 
 04[09 ग़ज़ल पी० ६४१६ हाय उसका मे पकर सवाले बघ्ल पर कहना 
ननों क्या इन्हीं आँखों से देखोगे पशेमानी मेरी 
..._._>बअ अप “जा८केककगन्‍4. ०४० 
ड २ फ््त 
लब जो हिलते हैं तो मुह से यद्ट सदा आती है--तोरी - - - ; मुभसे रुज़सत हो रही थी पास्दामाली मेरी 
गोरे मजन पर किसी ने जाके पूछा यह छम़न / वाह वाह ) क्‍ दूसरी तरफ़ :-ः ० 0 का 
इश्क़े लैला अब भी बाक़ी है तुझ ऐ ख़सता तन--तोरी - - - क अगर वोह कत्ल करेंने को लिये तलवात बैठे है 
कब्र से चिकलाके बोला फाड़कर मुह से कफ़न वोह बिगड़े दिल हैं हम भी सरंबकफ़ तैयार बेठे हैं 
ता क़्यामत में न भूल गा तुझे ऐ जाने मन ४ वला से तेरो अबरु कल की चलते आज चल जाये 
तेरी सूरत समा गई नेनों में यार - - - कि इस जीने से मुद्दत हुई बेज़ार बेठे हि 
दूसरी तरफ :-- ग़ज़ल रकीबों को हसद क्‍यों है हमारी ख़सता हालत पर 
तुम्हे शोख़ी दिखा देगा शबाब छा उस्ता आहिस्ता के कक कर हा सह या 
अभी कमसिन हो ट्टगा हिजाब आहिस्ता आहिस्ता (ओ हो | चलो चलकर करे शराब नाते 


कानों मुशताक़े उख़न मेरे वहां सब यार बैठे हैं--अगर - - 
कहीं ऐसा न हो दुशमन के कानों तक भनक पहु चे कि मुशताक़ उल्ल 


सवाले वघल पर देना जवाब आहिस्ता आहिस्ता नम या८+0 १ ऊा8१०७ूकन- पा 
किसी की क्‍यों करें मिन्‍नत किसी के हाथ क्यों जोड़ें 

कशिश ख़द खेंच लायेगी उन्हें आहिस्ता आहिस्ता | 

ज़रा तो 5 जा ऐ दिल त्‌ इतना क्यों तड़पता है | मिस नवाब ज़ान 
मिल ही जायेंगे वोह तुझसे कभी आहिस्ता आहिस्ता 





३ 0, भरवीं पी० ११२१ 


अब नरक... बीजलीलिज 


खड़ा है देर से आशिक़ कफ़न बांध हुए सरसे 


2. 9622. ग़ज़ल पी० ६६२२ तेरे सबके तेरे क़र्बा' मेरे कातिल निकल धर से - खड़ा - - 
कम न होगी चेकली और चाकदामानी मेरी यह कह दो अब बारां से अगर बरसे तो यू बरसे - 
इश्क़ है आशिक़ मेरा वंहशत है दीबानी मेरी कि जैसे मेंह बरस्‍्ता है हमारे दीदये तरसे - खड़ा “77 
शाम ही से वोह ज़ालिम यह कहकर सोगया मिला होगा किसी को बावफ़ा कोई मुक़द्दर से 


छबह तक बंठे किये जावो निगहबानी मेरी- हुआ होगा किसी को वस्ल याँ तो उम्र भर तरसे - खड़ा ० “८ 















हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाड संगीत भाग २. बे 
ल्‍ 2 जुवानी में हरो रड्वाले, हरो रड्वाले पीला रड़वाले...._ 





किसी के क़ल्ब मुज़तर स छज़् छनहरी गोटा लगाले जुवानी -- जानी -“- 
मेरी जां |: नय्रे सर से - यही - - - 8 
क्या यह 5 डी हवा है ल्‍ 
| लिया जाता है खंजर से-यही - - - 
..>कव्कृणक मिस राधा बाई 
हो जायेगा ज़ेबर से--यही - - - 2, 89050. भजन ... पी० ८६०६ 
हे - गोकुल बाजत बधया घर आनन्द भग्रे - - - 
। | बोलो री ए सासे अपनी चखा चढ़ाई नेग मांग. 
2 सारग पी ० १७१५ कंधया जी ने जनम लियो--गोकुल बाजत “८ है 
पा जज कहीं बोलो री ए ननंद अपनी सीता घराई नेग मांगों 
रिया तू तो पर घर मत नहीं जाय कर्चया जो में जग लियी- कल काजल - 2 - 
मत नहीं जाय--त तो - - - 
गीपे खोय्रा तृ सोतन घर जाके सोया परेगी मोरी आह दूसरी तरफ़ : 288, 
त॑ नहीं जाय-तू तो - - - « भूलेड मोरी सजनी राम भूल पालना -- - 
चुन चुन कलियां लेज बिछाई हमको गले लगाय ।.. अगर चनन का बना है पालना रेशम के फुन्दन 
| ! भूलेव मोरी सजनी कृष्णा भूल ८: : 
ी इसमें छतिपां ह नारड़ी डर के दही मत खाय * जज आस 2 
मा ?.0052 ते पी० ६०५७ 
द सास्ंग मुनि कह दो जनक पुर होते चले 
रे नहों आवबे गोरों घन अबके मज़ा उड़ाले--जानी - ८ । मुनि कह दो सिया को बियाहे चले' 
करले मुथरा कर विन्द्राबन करले राजा जनक घर कु वारी कन्या 
“जानी अबके - - - - जवानी --- मुनि कह दो धनुष को तोड़े चले 
रचाले-हाथ रचाले पर रचाले राजा जनक धर यज्ञ रची है 


..... आओ 4 छ मुनि कह दो यह काय करके चले'-मुनि - - - 


३८ हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ हिन्दी आआमोफोन रिकार्ड संगीत भाग २ ३३६ 


दूसरी तरफ ४55 भजन 7. 9420 | मजन । पो० घ्छुर० 

कहते हें जिसे राम कन्हैया तुम्हीं तो हो - - * - - बन टन आई श्यास प्यारी “ “ 
. मथुरा जन्म लीना गोकुल में प्रगट भये चन्द्रबदन मुमनयनी ओढ़ूँ सारी--बन ठन ० “-. . 
यशोदा वोह नन्‍्द गोद खेलेया तुम्हीं तो हो * मालती गु दाये केस प्यारे घूंघरवाले 
जमुना में तो कूद गिरे काली नाग नाथा रे .. - मोतियन माल चांल मतवारी--बन ठन - - * 
ग्वाल बाल सब संग लिये खेल खेलेया तुम्हीं तो हो । बेंदी भाल सरवन कु डल पीठ चोटो पड़ी कारी--बन ठन - - - 
कहते हैं जसि राम ------ - है 
दूसरी तरफ़ ;-- भेरवों 

५ सखी नन्‍्दलाल आवन नहीं पावें रे - - - 

है, 7237. भजन पी० ६२३७ भीतर चरन घरन नाहों दीजो रे--कपट की बातें बनावें रे 
प्रभु जी में घरू तुम्हारों ध्यान सखी ननन्‍्दलाल - - - | 
मोद्दे कब रे मिले गे दीना नाथ . ऐेसन को विश्वास न रहे--चाहे देख ललचाये रे 
लें भोजन जब चलो हैं मन्‍्दोदरी फूल बाग़ को जाने सखी नन्‍्दलाल --- 
ले सीता भोजन करोरी लियो लड्डू को राज # यारा 
उनके जी में घरू' तुम्हारी ध्यान 

भोजन न करू री न लेउ' लड्डू को राज । 
* को राज 
..._ 5 जो कक रे मिस राज दुलारो 
ल॑डूूग हमारे नाहे तोरे बाहे मनन्‍्दोदरी नार ०. ४960. भजन पी० ८६६० 
शी जी म् घरू - - - . - ै ५ 
टुसरा राधा &प गई शरम की मारी 

दर तरफ़ ;-- भजन गआखायो मोरी गलियन में गिरधारी 
बसे मोरे नंनन में नन्दलाल - अायो मोरी गलियन में गिरधारी--राधा - “7 
सांवलों सूरत मोहनी मूरत गले बेजयन्ती माल भें कमान तोर पलकन के नेनन अन्जन सारी 
इधर उधार से मुरली बाजं ओो बेजयन्ती माल , बृहा के बाण आन लगे हैं केसे बचे राधा प्यारी 
बसे मोरे नेनन में - - - . अआयो मोरी गलियन में गिरधारी 


७. राधा छुप गई शरम की मारी - ० ८ 





से जाते हो--तुमहीं अनोखे बिदेस - - 
ने तलेया पिया-बरसत मेघिया ८“: * 
पो० ६०५८ 
चढ़ि आई सियाजी ह से मुख मोर 





7?,:9023. 


हिन्दी ग्रामो फ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ ४१ 


पहाड़ों पो० ६६२३ 


भूली न राजा मोहनियां की - 7 ८८: 
होले होले कंगना खोल मोरे राजा 
गुज न टटे कंगना की--छघ " ८“ ८“ ८“: * 
होले होले चोली खोल मोरे राजा. 


_ नोक न टटे जोबना की-छघ भूली न ८ ८ : 


दूसरी तरफ़ :- टुमरी 


2 3 20. 


बा 


आज मोरे भावन पिया आये 

करू गी खोल टिल प्यार 

जब से गये मोरी खघहू न लीनी 

करू गी खोल दिल प्वार--आज मोरे भावन_ - 


आर सह हक 


. मिस शमशाद बेगम 
दादरा भैरवीं पी० २३२६ 


इंसी कटेगो रतियां हां हां हां हां कंस कसे कटेगी रतियां 


जब से गये मोरी छघ्हू न लीनी तार गिन गतियाँं-क्स - - - 


आप की आदत यह हरजाई जाने की नहीं 

आर हमें सर खपाने की आदत नहीं 

अज़मा देखा ओर ज़रूरत आज़माने की नहीं 

ताबे रंज फ़क़त उठाने की नहीं-केसे -- : 

महरबान पियः गले लगा लू तन मन वारू' जबना--हां केसे - - - 





छ२ हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग ९२. ४३ 
बस्ती कफ“ फूला सारंग । दूसरी तरफ़ :-- सारंग 
| रघुबीर मोरी सजनी प्यारी लागे 
ग्राज बगिया में फूल रही पियारयां > प्यारों लागे री मतवारों लागे 
_ जोबन दिखावे ख़शियां मनावे' रल मिल गावे' नारियां-आज - - मोर मुकुट पीताम्बर सोहि 
तूने जो रश्के कमर बागमें डाला भू ला | ऐसे कन्हैया मतवारी लागे री 
बन गया रुख़ प तेरे चांद का आला भला । रघुबीर मोरी सजनी -"“८:““ “८7८८८: 
_ इस क़दर न कभी देखा न भाला भला । रखि से केवल अनेके हैं केवलन से रवि एक 
जाबनों कहों मजेदार निराला भू ला | हमसे तुमको बहुत हैं तुम से हमको एक 
चाहत बहुत परत तुम्हारे करत सिंगार नारियां--आज बगिया - - । रखबीर मोरी सजनी - - ८ - : 
इलाही अपना सनम ताबेदार क्‍यों कर हो | की 
पराये दिल प मेरा अख़तियार क्‍यों कर हो । ई 
इलाही कया करू' वसले दीदार क्‍यों कर हो ?, 2424. पहाड़ी 'पी० ६४२१ 


करार तुझ को दिल बेक़ारर क्‍यों कर हो--आज - “ ८ 


मिस शुमशाट बाई 


है 9238. सारंग पी० ६२५३८ 


शी मे जागी रे खांवरा - - - - - - - - 
टैेर खनाई मोहन मोरे मन भाई 

सगरो रतियां में लागो लगन तो से लागो 

करे' सिंगार नेवल नार बन आई 

*गढग राखू गी जियरा जो लगन तो से लागी 








हा ले चलना न लफ़ाणय:- सकता“ पटजत ली ाभालततापती आरा तन तानक्ाएं'काथटाणकपा भा». ० ४० (७-५१+«० आकर 


में पड़ी रे गिरी रे डरी रे जान क्या जादू डारा 

सोतन की मूठ चलाई रे जान क्या जादू डारा 

तेरी गोरी गरदन पर वारी जाऊ सयां 

हाय में पेचों लिये खड़ी रे जान क्या जादू डारा 

तेरी मोटी मोटी अर खियां पर वारी जाऊ सयां 

हाय में छरमा लिये खड़ी रे जान क्या जादू डारा-में गिरी - - - 
तेरी उजली बतीसी पर वारोी जाऊ संयां 

हाय में मिस्सी लिये खड़ी रे जान कया जादू डारा 


दूसरी तरफ़ :-: दादरा 


हाय बेईमान मेरा हिया जला दिया 
ऋरे दगा बाज़ मेरा हिया जला दिया 
कांसोी जो पीतल सक कोई लेइ 

इस भोदू निखट्ट को कोई नहीं लेइ री 


पी० ५५१३ 
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हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाड संगोत भाग २ ४५ 


मिस जुबन जान 
?. 4, गजल. पी० १४१ 
दिल के अन्द्र यार का जलवा नज़र आया मुमे 
गोर से देखा अजव नक़शा नज़र आया मुझे _ 
एक चाहे राह वो सर गुज़िशता नज़र आया मुझ “# 
आलिमे हैरत तेरा कूचा नज़र आया मुझे “गौर - - - &% हर 
हर जगह था वही ओर सर गुल के नाज़ थे 
दोनों में बस एक ही अछाह नज़र आया मु 
.. पहन के आप कफ़नो बनके वह परदेनशीन 
' ञ्राप के पदें में दर पर्दा नज़र आया मुझ 





दूसरों तरफ़ ४ गज़ल 


#&  लंला को यार तूने मजनू' बनाके मारा 
ऐसे शकिस्ता विलको दर दर फिराके मारा 
गोजां गुई बलासे यह दिल नहीं है पर्वा 
मनसर को अनुलहक किसने बहाके मारा--लंला 
मुझ को नमाज़ पढ़ते तिरद्दी नज़र से देखा 
ग्रछ्लाह देख तोक़ोर घरमें ख़ुदा के मारा--ल ला ० “८ 


अनन्‍न्‍-«_«मन्‍»०«ममभ 2 >न्‍+ दूँल्‍ै न हब धो 


मिस जोहरा ज्ञान 
?. 9239 .... ऑरजी पीं० ६२३६ 
बलम हरजाई रे - ८ * “ “ 


तम तो सोतन को ललना र देना 
हमका बनाये रे खिलाइया बलम रे--बलम हरजाई रे -- : 





हिन्दी ग्रामो फोन रिकार्ड संगोत भाग २ 


दूसरी तरफ़ :-- पीलू 


पिया तुम हो हरजाई नाहक़ तुमसे पीत लगाई 

पिया तुम हो हरजाई 

लाख जतन करे एक हू न मानी ज़ोहरा न बस में आए 
पियातुम “ ८ ' 

मिन्नत करे क़दम प गिरे इलतिजा करे 

उस पर भी तू न माने तो फिर कोई क्‍या करे 

एक दिल है आर चारों तरफ़ ग़म का सामना 

अल्लाह यहे ग़रीब किधर जाय कया करे 

नाहक़ तुम से प्रीत लगाई--पिया तुम हो - - 





?, 9422, दादरा पो० ६७२२ 


घोवत निंदिया जगाय दींनों राम 

ऐसे बेदरदी ने नींद हरी मोरी 

वघ्ल की रात तो राहत से बसर होने दो 

शाम ही से है यह धमकी कि सहर होने दो 

नावके नाज़ का पहल में गुज़र होने दो सोवन निंदिया - 


दूसरी तरफ़ :-- दादरा 


रात सेयां नहीं आये ग़ज़ब है नन्‍्दी सितम है 

वोह रही बोल कोयलया रे बोली 

बसे कि कुक मोरा जियरा--ाज़ब है नन्दी सितम - - - - 
जंसे कढ़ेया में मछली तलत है 

बसे तलत मोरा जियरा - - - - रात संंयां 


२२२ रॉ "पममनन-ा 





। 
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हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिका्ड संगीत साग > 8७ 


मिस जोहरा बाई 


7. 934. कोचाली पी० ६१३४ 
बतहा को बाशी मन मोहन जब धअश प आयो आननमें 
कासे कहूँ में सखी जब रूप दिखा मकानन में 


: बन लालमा को ज़्ल्फ़ दुता बन कजर भुखड़ा चांदन सा 
कब मुझसे भला होगा किया की सिफ़्त लिखी पुराननमें--बतहा 
जब धह मन मोहन बोल उठा हां मुख परसे पर्दा खोल विया 
लोलाक कश्तमा हक़ श्ोल उठा मुख न्र नबीकी अऋचानन में 
ऐसा रूप दिखावत है मक्की मदनी कह्टलावत है 
, जब ओढ़ कमलया आवत है दिल छीनलेत इक रानन में--बतहा - - 


दूसरी तरफ़ :--.. ग़ज़ल नातया 
* * श्री ऐरी सखी बतहा का बसेंया सपने में मन हर ले गये. 


आंख रसीली लोलाक का सर्मा लोलेकलमे का चक्र फिरये 
साबिर मुख पर उजयारी उजयारे में हाजी को प्यार है 





रहत सहत नाम घरेया--अरी एरी सखी - - - 
यह नेया मंभधार पड़ी है तुमरे बिन नहीं कोई और खि् या 
हमरी बारी क्यों देर लगोया--अरी ऐरी सखी - 
7, 935. गज़ल जिला दादर पी० ६१३५ 


बैठे हैं आज हाथ उठा कर दुआ से हम 
बिगड़े बुतोंसे रूठ गये हैं माख़दा से हम 
जाओ भी अब न दो हमें कूठी तसल्लियां 
मर जायगे' तड़प के तुम्हारी बला से हम 


तन जीना जीन नली यमन ली “जब ते अक 3० से ?ाजननन--पइमनमनकनकान--- +- “-- 








कि भाग र , हि नदी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगोत भाग ९. ४६ 


[0.'937 मजमूआ .. पो० ध्र३७ 
"के * रा 
: मोरा सेंयां तनक कुलादे 


टीका हराना बागमें रे--मोतिया हराना सेंयां--तनक - - - 
अपने पिया की में बड़ी रे दुलारी 
कवहु न छुरे कन्हैयां--तनक - - मोरा -- - 
टीका हराना बाए में हो मोतिया हराना रे सेंया--तनक - - - 


काफो 


#. 


तने महाराजा द्रदियां ना जानी - - - 
अरे दरदिया न जानी कसकया न जानी-तूने | 
सगरी रेंन मोहे तरपत बीती-- 

ऐसे रूठे अरजिया न मानी--तूने महाराजा -- - - 





“>-““».-<€02 ६८&9-8&. /--- 
7, 938, कज़री पी० ६१३ : 
आ्राज मन लेगई भांक भरोके कुलनिया वाली रे देया 
पी० ६१३६ झुलनिय वाली रे देया -- - आज मन लेगई --- 
चंचल चपल चपला सी चमकृत है 
ि नेन मिला गई रे दंया--कुलनिया थाली रे देया - - 
रअ आओ मनाऊ मनाऊ संयां--बिनती मोरोी-मानो - - - दुसरो तरफ़ :-- पहाड़ी 
४८5: हु 


गज ज # लागी मोरी बिन्दया चमकन लागी --- 
3 क लगाय दुख प्राय - . . - «जब से पिया परदेख गवन कीनों 
या तोले नेहां लगे हँं | 


प धड़कन लागी मोरी श्र'खिया द 05 
जिया तड़पाय--सव रिया - - - इकन लागी मोरी श्र खिया ( छतिया ) चमकन 


व पट ...०३ द ; ॥ननणणणणनाक्य अा॥ ७-० >>. आग 





न जिओ +कनन ते जननजभानीननी 5मझ ना उलीनितन » पता >लनत जन 
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निकस रम ) गये कोन देस 
संग | नहों मेरे कोई सहेली 
उन्हींने भरा क्‍यों न भेस-निकप्त - - 


खस्माय 


प्गरी सखी अकेले काहन--गारी - - - 

गागर मोरी फोर दीनी 

“कैसे जाऊ' रखी जमना न्हान--गारी - - 
'बाजे बन में ही है तेरा राज 

प्रो आज-देखो सखी ऐसो है यह नन्‍्दको लाल - - 


सारग पी० ६१४७०: 


भरो जियरा--निर्मोही - - - 


5 
आऔ२१२०० 


साश्ग 


हर 


' नना रसीले--इन दोनो भूठे गवाहों ने मारा-तेरी - - 


थक 2:09: ८०: 


ला पी० ६१३६ 


दा 


न्ज्क प्र7प7पययण 


9 आटा 


जिला जान हनन *++ +« 
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9. 942. . खम्माच पी० ६१ ४. हि 
निराली शोखिवयां हैं ख़द बख़॒द इतराई जाती हैं हे 
तेरी तस्वीर आइने से बाहर आई जाती हैं 


>>. उधर जाती है शाने से बिखर जाती हैं अश पर 
चढ़ आया है जो बज़्म में तो पसवाई जाती हैं 
नहीं है कोई बीमार अपनी तुबत बारे आलम में 
हवा ऐसी चली है कली मुरभकाई जाती हैं--निराली -- - 
जलाया जिसके पर्वाने को है तू रे ज़ोहरा 
करयामत है वह सूरत कि महफ़िल भराई जाती है--निराली - - -. 
दूसरी तरफ़ :-- मजमूआ 
नजद से जानित्रे लेला जो हवा आती है 
दिले मजन्‌ के भड़कने की सदा आती है 
हूर बन कर तरे कुशते की परदार आती है 
«  दामने तेरे से जिन्मत की ख़बर आती है--नजद्‌ “ “ “: 
अब्रू अश्कों को जिस्म आसानी से बारी 
अब तो रोते हुए आखों को ग़ेरत आती है--नजद्‌ ० * * * * 
हिज्ज ददें शब लादे कोई दद की ऐ सनम 
ज़ाहिद नख़द हिफ़ाजत कि बला आती है--नजद - - : 


>--++.....7४४+55७०६--०2..७४८+५८.....- 


7. 943. जिला पी० ६१४३ 
काले के गई हो गवनवा राम 

सन्दर सारी मोरे मैके मेली भई-कालेके गई हो - - : 

नाय तो तूने रंग नाय तो जोबना नाय तो पहरू' गहनवा राम _ 


खोल घूं घट मुख देखे वह बापरो एक हू न माने कद्दनवा 


आए $इडाड ४3७ ..77:2 /३80ए/ए ६ कर. 
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अब तन नहीं कोई देत सहारो 


बहे लोभ का भंवर फिरे अति भारो है 
लौटे पंथ को पार उतारो--कैव्टा “ - - 
अबदुल करीम खां 
_मुलतानी पी० १६७ 
हर जियरे ल्‍ । संंदरवा 85. ७ अं ज ) । 
न भाषे जगत सरहावे तोरे सन्दर को जिवरे | 
. वावा काहन दास 
. * 


मालकोस 


पर ऐ करीम--तेरा नाम रहमान या है रहीम 
जा श छलतान है--जहांमें नमाया तेरो शान हैक--रस 
४ कारोबार--रहे नर तेरा सदा गआआशकार--करम 


-मइिफ >< हि कै 


हिन्दी आमोफोग रिकाड संगीत भाग २ _ ल्‍ रे 


[४ 9240. . भजन ' पी० ६९४० 
बंसीघधर पिनाकधर गिरवरघर गंगाघर जटाघर 
स॒कटघर ओम श्री हरिहर बंसी धर 
उधाधर बिषधर धरणीधर शशिधर 
गैधर गोरीघर ध्रीहरि शिव-शंकरे _ 
बंसीधर पिनाकधर - ८“ “* ० 
डमरुघर त्रिशुलधर शंखघर चक्रधर 
प्राण से त्योरे संग गावत गुनी तान सेन 
बंसीधर पिनाकधर “57 


दूसरी तरफ़ :-- . भजन 


खअभिगती अपरम पार शीश हूं न पायो पार - - - 

जाकर जस छजस कहो कौन कापर कहि आवे-अभिगती - 
शंकर सनका दिख ब्रह्मा से धरत ध्यान 

सुख मन जिन अगम अगम नित नित गावे-अभिगती - - 
जाके डर ढरत काल साई ननन्‍्द्‌ को गोपाल 

भगत हैत जिस सत घर बाछरा चराब--अभिगती “ :_ 

देवन को देव जाको सर नर मुनि लेव भेद 

ला हा राम दरस वाके चरणन चित लावे--अभिगती - - 


| 
के 
49 
ड़ 
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अबदुल्लाह 
चोबोला पी० ६७२३ 
प तशरीफ़ 
तशरीफ़ 
क्‍ मिज़ाज शरीफ़ 
लो किस सोच में तो पड़े हो. 
सम को किस आफ़त में जकडे हो 
बक्का होकर चुप चाप खड़े हो 
अरे कसी अंख मीची तो खोलो 


क धुक है चमक सब उड़गई क्‍यों 


जे जाकर कहा है मोसी बीमार 
वक्त, बस चलदिया रहा न सब्रों करार 
- की दिल ग़म को पदाइस है 
ट होसके न फिर डटने की गुन्जाइश है 
॥ दिया करे क्‍या मेरी आजमाइश है 
। दिया करे क्‍या मेरी आज़माइश है 
क्या फ़रमाइश हे 


(2. 234. 


क्र 


दूसरी तरफ़ :-८ 


तेरी बांदी खंडी ने दग़ा की छल गदी ने 


हिन्दी ग्रामीफ़ोन रिबार्ड संगीत भाग २ रा 8 


चखा दू' मज़ा प्यार का उड़ादू' सर छिनाक्ष का - - - 





मि० अल्लादिया 
चघोबोला 


में अपने घर पर भला आया खेल शिकार 

बाज़ लगाया था मुझे खोल धरे हथियारे 

खोल धरे हथियार भोजी जढूदी पानी मुझे पिलादे 
नहावेंगे तो इस वक्त गरम जल करने को धरवादे 

कमरे के अन्दर निवार का पलका मेरा बिछादे 

तुरन्त भोजी खाना करके मुकको अभो खिलादे 

कमरे के अन्दर निवार का पलका मेरा बिह्दादे 

होक़ा ताज़ी करके चिलम को धरदे भरके 

जो ज़रा देर लगावे ओबे अगर देर बेर हो सज़ा पावे 


चौबोला 


देवर हकूमत आप की हम प सही न जाय 

देते जो कुछ दो मती हमें नहीं परवाय 

हमें नहीं परवाय आज तुम क्रिस दिमारा में छाये 
तत्ता पानी कर खाना सब हुकम चलाते आये 
सुख़न आप के हैं देवर मेरे दिलमें नहीं समाये 
कहू जी क्या जनो अभी नोटंकी ब्याह कर लाये 
सुखन आप के है देवर मेरे दिलमें नही समाय 





पी० २३९४ 
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हा नाथ बिन --बिगड़ी 













ल्‍ ; तो सिधारा--दिलों में मेरे सहाय--बिगड़ी - - 
हां बिन तन मनमें--दिलोंमें मेरे सहाय--बिगड़ी - - 


अ में आहो ज़ारी--सरत जल्दी दिखालाना प्यारी प्यारी 
जित्ती ओर में ने हारी 


४ हि र आरी कटारी--सूरत जल्दी दिखवलाना प्यारी प्यारी 
सेटें६ बता में हू पुजारी 

रू गी हर दम तुम्हारी 

ने प॑ आरी कटारी--सरत जल्दी - - - 

की >> पूजा----सरत--- 


पी० ५३३५: 


| 
| 
| 
| 


हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकाड संगोत भाग २ ० ५७: 
छः मस्टर अमीर अली 


?., 8962 ग़ज़ल, पी० ८६६२ 
बरसों से तड़पता हुँ में बिसमिल नहीं होता 

इतना सा मेरा काम भी क़ातिल नहीं होता 

जिस बज़म में वह रुख़ से उठा देते हैं परदा 

परवाना वहाँ शमझ पर मायल नहीं होता 

तीर उसने लगाया वंह पड़ा आके जिगर पर 


कमसिन है वह क्‍या जाने इधर दिल नहीं होता 


० वह हम हैं कि ज़िन्दा हैं ओर उस कूचे में पहु चे 


थे मौत कोई खुल्द में दाखिल नहीं होता 
ग़जूल 


दूसरो तरफ़ :7 
रहमतुल लिल आलमीं तुम जाने क्या परदे में हो 
देखने में मुस्तफ़ा हो पर ख़ुदा परे में हो 
परदे परदे में तो यह हो, हो जो बे परदा तो क्या .. 
यह भी अच्छा है कि तुम नामे ख़ुदा परदे में हो .' 
मजमये अग़यार में मिलना भी मिलना है कोई 
लुत्फ़ आजाये अगर रोज़ जज़ा परदे मंदी 
जिस का साया भी न हो ओर जिस का साया सब प हो 
वह महम्मद मुस्तफ़ा हो या ख़दा परदे में हो; 


व अत ८ अक 2 8 > नर 568 4 





72. 9059 मियां की टडी 
लोक लाज नहिं आवे मोरा जिया तोको चाहे 
घड़ी घड़ी पल पल छिन छिन मेंका बिरह सताव , चन न आव 


पी० ६००६ 











फ़ोन रित्रा्ड संगीत भाग २ 
; बे लोक लाज नहिं - - - 


पी० ६२४१ 


“जे कहूँ लेकिन नासेह 
को भी अरमां होगा 
री यह बनाई सरत 


आगया मज़ा मुफे आग़ोशे यार का | 
ती नहों हवा से चमन में यह ड।लियां 
उरुसे बहार का 

प्ज्क ही वोह ख़द लोट हो गये 


>> अलवर, 


धद तट एकसशाएएएरक शा पान नाफान लव कककन-.. *7++-7775: अल सका. | 
#0 420: 5 2& ५7ए"ए०२९०००७०॥ल्‍"'ुक" 3७७७७: ०200 3# 2020 22000555 8 4030388 ७० त+्यक» सम कनकन»ेा सनम कननक«न--...+ ” “१०१ /नॉ+ कु च्तान्‍र 
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कु . मि० बाबू क्रव्वाल 


?. 9060. ग़ज़ल 
क्रिस्मये शेख व बरहमन, हमने दिला मिटा दिया 
बन्दथे इश्क़ हो गये, देर व हरम भुला दिया 
साफ़ यह कह रहे हैं हम, करते हैं सिजदये सनम 
चाहे बुरा हो या भला, कलमये हक़ छना दिया 
रहज़न व रहनुमा बने, काफ़िर व पारसा बने 
हाय किसी के इश्क़ ने, क्या क्‍या हमें बना दिया 


दूसरी तरफ़ कोवाली 


में किसी गर से क्‍यों शिकवये बेदाद करू 
लुत्फ़ जब है कि तुको से तेरो फ़रयाद करू 
दिल जिगर में तो कोई ख़्न का क़तरा न रहा 
क्या तवाज़ों तेरी ए नौवके जल्लाद करू 

दो घड़ी चेन से रहने की भो सूरत ही नहीं 
तुकको क़ातिल के हवाले दिले नाशाद करू 


तुभकों मुद्दत हुई रहते हुवं गुलशन में जलील 
में कहां तक दहने ज़ऱ्म से फ़याद करू--मैं किसी ग़र से - - 


पी ७० ६० ६ क 


45% आाकंग का आतंक है की 
ह 059 है चना | 


पणिडत विशम्भर दयाल 


चोबोला हाथरस पो० ३६६१५ 


73094. 


वक्त, पड़े पर या ख़दा ओर लई बाप की आस 
वह भी दुशमन होगया अब जाये कोन के पास 



















गन इनायत जो हुज़र फ़रमाव 
का यार हमारा उस को भी अज़मावें 
भरोसा है तरस करलेगा वह मेरा 
छुटा लेगा रात भर मुझे बिठा लेगा 
ना तुम चलो जहां यार गबरू की 

आगे मेरे इंकार करने की 

तुम्हारे चलो तुम लाथ हमारे. 
मर बताते तो धीरज धरू' जी--आफ़त में जी - - - 
च्ोबोला, हाथरस 

रे महल ओर खड़े करो पुकार 
गाता पिता करे' आपको ख़॒वार 

खुवार मत आवो महलन में 
मोहब्बत कर देखो नहीं होव॑ तसछी मन में 

। हा क्या हाल होगा उठती हिल्लोर तन में 
रंग भरी छिटक रही मेरे हुस्न जोबन में 
में आकर ओर नहीं दिल जान टिक सकते 


जी कक 00 छह +# ०० 


सकाककत 93 जकनन आल. 


रामकली पी० ८६६ 


'# भाल शंकर बरन बरन घनश्याकी री 


' पनश्याम को री पदम चरण सदन हरन मदन देत चमत्कार 


ः 
। 


>3-«»-७४+०+७+-““--+-+-+++++-+++++ “न ननकननीण जनक तातीनान+ विनय ण७ओ»ीन- ने अनीजजर>>-+>+«+ 


हिन्दी पग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ ६१ 


ग्राप दीन दीना नाथ को री--छन 

जमना तट पर बंसी बजत है मोपे चलत कटार 
तू तो छन री सखी बिन्द्राबन धाम की रो 
रास दास बार बार चरनन पर दिया वार 
रुकमन की सखी उधाम की रो-छन तू. 


दूसरी तरफ : (शाम) आशा 


ऐलो बसी कृष्ण (श्याम) मुमार केसी अधिक बजाई 
धून बंसी की है नियारी धाह बाह वाह गिरधारी--कंसी 
बंसो नई बंधू की है ना बाली दुख में तान 
पकढ़ो दुख में धर्म घरी मेरी सखी के लेगे आन 
बंसी वाला मोहना बसी नेक बजा 

: ते बंसी मेरा मन हरो गई कलेजा खाय--धुन - - कसी - ८ - 


+०+>-.जह3४९०६४४४७-७४- ०7 


?. 870, सारंग ०. जोर ८8० 
कसी राधे सन्दर नार 
चन्दन बदन मुगकी धनकी निरखत देख खबाहु-केसी 
खटके हर खटकीले नेन हैं कोकला कंठ छहावे--कसी - - 
हाय घंघट भागनी कोन तपस्या कीन 


त्र लोकी के देवता तुमरे आधीन--केंसी .- ““ 
दूसरी तरफ्‌ :-- संधेड़ा 


पल पल तन मन धन वारू रे 
प्राण प्यारे छल बल हारे नन वाको सन बाकी चितवन आय रे 


पिया के दरस बिन कल न पड़त मोहे कटत रेन गिनतारो रे 


मा शा उसका के उस यादा आ; 
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0 अत छा, हट मआछ ९० 


का. जम... गम. करा... आम... के 


के 


ना प्रतापका जीवन चरित्रर पी० ७७३६ 


आज है तो नाटक उभास 

गरही सबके हृदय प्यास 
हे मय की लीला का दृष्य दिखाता है 
रन के लिग्रे असाधारन व्यक्ति पर घटाता है 
रे धर्म देश चातुरी गोरव बढ़ जाता है 
ख ने चारों चरित्रों से सब को चरित्रार्थ बनाता है 
के जीवन को छन्दो में खिदमत कर जाऊ 
सबको उत्कंठा है उसका सरूप बांध गाऊ 

भाग ज्ञषन होगा जिसको परीक्षा नहीं आप से है 
प्रताप जिन जीते मुग़ल प्रताप से है 
तर पतित समय श्रोमान पश्ारे भारत में 
भयानक अ घका जिन दिनों में सारे भारत में 
क्‍ विद्या का जाति में फिर संचार किया 

खो बढ़े थे आप ने पुनर सत्कार किया - - - - 


७ 
मम. मम जज अब कक अल अर 


८ क्या] श०काएाजरभ्ला0आ शक ूद.. 


7+#हाएत--०+-रतता तर" तन नव 3० तणााक न फन+क+नतन का» -ए++ 


हिन्दो प्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ हद 
दूसरी तरफ :-- महाराना प्रतापका जीवन चरित्रर २. द 


. कैवल मेवाड़ बहुत दिन तक अपनी रक्षा करता आया - - - - - 
इस ओर अगर सर होने का अवकाश नहीं किसी ने पाया 
सब देश पपहिये के सत वर्ष परतन्त्र घाट पर बंठा था 
अर कुछ तो स्वतन्त्रता वर्ष्षगी ऊपर को मुख कर बंठा था 
करुणा निधान के कानों में निराकार ध्वनि जाती है 
बह पुत्र देश मेवाड़ लखे साकार रूप में आतो है - 
हिन्दू जाति के सब प्रताप का एक संमूवा यूं भेज दिया 
जोतषो पंडितो ने प्रताप राणा सिंधिया संस्कार किया 
दोहा--ठीक उसी समय परारोता देव 
आज सब के हिये मस्तक में भरा वीरज ओर ज्ञान 
साम ने देश के साधन का जब अपना उदाहरन रक्खा 
सुख भोगवन को पिदोलत किया जाति के लिये मरन रक्खा 
अपनी प्रवाह भली जो लनत भाषा में जब उपदेश किया 
अमन बैर दो फ़तरा ने अहा मतवाला सारा देश किया 








ए, 7474. मांड पो*० ७४७१ 
मेरे काहन मेरे लाल--रे गोपाल जागो 
| तुम को जगाव॑ प्रभात यशुमति मया - - - 
चिड़िया चिचलाय रहीं विशु को जगाय रहीं 


खोलो अलसाने नेन अलम मद त्यागो - तुम को : मेरे “ * 
प्रभात भानु प्रगट भये रजनी चर अस्त गये 
लकड़ी ले हाथ श्याम गई' न संग भागो - तुम को - 






















 श्रिष्टी पर से यह जात 
मन निशि दिन चाहत देव 


०>-+« ., _ २५९७० ०->>-+नन 


भजन  पी० ७७६७ 


| हम तुम्हारी इन्तेज़ारी है 


मोहना मोहन तुम्हारो इन्तेज़ारी है 

से लालीना रुक्मिनी प्राण प्यारी है 
से जाना रे मुनासिब समझते हो क्‍या 
गी इस घड़ी भगवन यह दिल को बेक़ारारी है 
हि अपने प्रेम में लवलीन दासी की 

फर चन हो भगवान को भी वेक़रारी है 
के हाथों में कड्डून रह गया बान्धा 
बीज़ चालाकी न चलने दे क़रारी है 
है हि भजन 

मै या आंखओं को दद ने मारा सता सताकर 
_जारही है कुछ अपनी सरत दिखा दिखा कर 


करन जटा सर सिरि साजे - हर ८ 
न सदन शशि प्रभा कोटि लाज - हर ८ : 


देखू' दर्शन उमा बाम राज - हर ८ : 


रूक्मिनी भगवान कृष्ण से प्राथना करती हैं ) 


जे नाफलनाक+ कन की ननन कक नमन पक » कक मा लंबे. +३* ्थ कं काका ताला उान तक 


रा * 
- ---०७ की यत-ारःत्तानातका काना 7 कक फट क्रहगताका >-जी मन के आह पलक 0:75 अलल कर त०वजीकिय जहर फीलाज फकक >> के >> चकक 
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अरे यह धांब तेग़ो तबर के होते तो कोइ मरहम लग़ाही देतां .. 

ममर यहां तो फटा है सोना थका हूँ इसको सिला सिलाकर 
रे में मर रहा है तड़प तड़प कर न इस तरफ़ है ख़याल तक भी 
खरे नल सम्भाल अपने दर्द दिलको मरेगा आंख बहाबहा कर 

है खदशा जान का लगन की राहपर कफ़न तलक भी लाश पर न होगा 
यह दद अआता है बुद्धिचन्द्र समझ तू दिल को हटा हठा कर 


-“>“*+># कि >अक ९४६० “7: 


कै + २ ४ 


(2, 7065 - पीछू पी० ७६६५ . 


मेरे नाथ नेह से लगाले मुझे 
| घुलाले मुझे अपने धाममें राम बुलाले मु 
७५. सहस्र वाह का कुश्ता बना दिया पल में 

झपार सीनेको ग़रक़ा दिया रसातल में 
अपने पांव की ख़ाक बनाले मुझे -८- 
तमाम विशु कुल्हाड़े के तले कलकता था 
दलों के दल हों खड़े तो भी नहीं रुकतां था 
इस के साये में नाथ बिठाले मुझे ---_ 
यह बुद्धी चन्द्र से सदमा सहा नहीं जाता 
ज़माना पलट गया कुछ कहा नहीं जाता 
अपना मोहनी मन्त्र पढ़ा दे मु 


दूसरी तरफ :-- « भजन 


किसो ने सूरत पे डाली खांखें. किसी ने शम्श क़रमर को देखा 
किसी ने नक्‍्शों निगार देखे किसी ने बाली उम्र को देखा 
किसी ने देखा रकरोब उसको किसी ने साहब नसीब देखा . 
किसी ने देखा अदा को उसकी किसी ने अपने शोहरको देखा 


“ हि 



















६ संगीत भाग २ 


की 


रा प्‌ संघेड़ा द पी० ७७१४: 


जिस भारत का सब गुलशन लहराता था 
तक भी झन्गधी लेने आता था 

हैं ग़॒ ब्बोर से ख़ाक के देखो 

के आगे कमर आंख निमाता था 

का था ग़॒चा रघ्‌ जिसको कहा करते - - - 
च वर्षो' की समर इन्द्र से लाता था 

भीम है किस जा दिखादे खोल कर पर्दा -- 

ब्रा के तट पर जो मधुर बंसी बजाता था - 


कज3 3६ $ 
५ | 


संघेड़ा 
ज़रे से सभी आलम जलवां नुमां हुआ 
. शरे हां कुदरत का खेल सारा जिससे अयां हुआ 
: ज़रे में कोहकन का क़ालिब बना लिया 
...._ ज़रा ही शाहो ओलिया पीरो जबां हुआ 
में तेरी ज़रे' का नर है 
" : अरे हां ज़र्रा ही कोह तूर प आतिश फ़िशां हुआ 
का बुद्धिचन्द्र ज़ाहिर ज़हर है 
. ज़रा बनाके कोई बस ल'मकां हुआ-ओरे हां ज़रे 


हड । + 6 ४ ७ 3८ ६ 2 शीत पद शलकाई 


किसी ने आंखोंमें देखी मस्ती 

किसो ने बांकी नज़र को देखा 
: दिखाई उसको भी शकल सोसो 
_ किसी ने दुज़तर के बरको देखा 


न की जकनीप जटज-+ कलान 


++- “पाक “दाता कट 5 5० 


फल पलक 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाडे संगीत भाग २ पक . 


भाई छेला 


कै मम 
2 ०0064, ५ ग़ज़ल .. पी० ६०६१ 


शोर तो पास मेरे छिज़ में क्या रक्‍्खा है 

हक तरे दद्‌ को पहलू में छुपा रकखा है 

सब्र आता है जुदाई मे न ख़ाब 

रात आती है इलाही कि अज़ाब 

इक दर्द को पेहलू में छुपा रक्खा है 

क्या तअम्मुल है मेरे क़त्ल में ऐ बाज़बे यार 

एक ही वार में सिर तन से जदा रक्खा है 

हुस्ल को जोर से बेगाना न समझो कि उसे 

यह सबक इश्क़ ने पेहले ही पढ़ा रक्खा है-और तो पास मेरे -- 


दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 


क्या मुफ़त का दिल है जो यु ही कर दे' हवाले 
उसके लिये हाज़िर है जो अरमान निकाले 
दिल क़ाब्‌ से बाहर है जिगर पहलू में बेचन 
एक जान अकेली मेरी किस किस को संभाले 
मेहमान की ख़ातिर में कमी होने न पाये 

द॒द उठ जो दिल से तो जिगर उसको सिंभाले 
चलते हैं मिटाते हुवे नक़शे कफ़े पा को 

ज़िद है कि कोई इसको न आंखों से लगाले 
सरसब्ज़ हों फूलों कि तरह ख़ारे बियाबां 

करते हैं दोआ फूट के यह पाव' के छाले 





अमा-भ_ा_--__त | 





तु 
0) 
आय 
अं 
ञ् 
श्र 







रहे' आसमान पर 


रे खाते हैं हम छिख्रे यार में 
सके कोई न रक्खे ज़बान पर--बिसमिल्ला - * 


92. 
ह कु 


४७ 445 





पो० ६३५३ 


जे बने दुनिया को छोड़ दो 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाड रुगीत भाग २ हूं 
क्या सितम है दिल लुभाना यार का--क्‍्यों द 
पान की सरंख़ी लबों पर भागई 
क्या अदा से झुंसकुराना यार का 
तीरे मिज़गां मे वोह करता ह शिकार 0 7 आह रा 
हो गया हूँ में निशाना यार का-क्यों 3 25] 


दूसरी तरफ़ :- ग़ज़ल 





». यह बरहम व्ल में कंसे बुते मग़रुर होजाना ._ ; 
बिगड़ना मुंह बनाना कुसमुर्ताना दूर होजाना .... 
अगर पीना तो य' पीना कि पीकर चूर होजाना__ 
मुझे मख़मूर करते करते ख़द मख़मूर होजाना ._ 
हमारी आरज़ उस शोख़ से ऐ हम-नशीं कहना 
अगर बिगड़े बहाना दूंढना मारूर होजाना. 
तमझ्ाये विली निकले तजल्‍ली की अभी सब कुछ... 
बहुत काफ़ी है उसके वस्‍्ल का सनज़र होजाना.. 78 


निकलना बी €-. बिलिका 








?, 9424, ग़ज़ल 


* - शौक़ हैं उनको ख़द-नुमाई का 
अब ख़दा हाफ़िज़ञ है इस खुदाई का 
.. कसी बन्दे को द॒दं इश्क़ न दे 
. बासता अपनी किबरियाई का 
फंस गया दिल बुरी जंगह अफ़सोस 
कोई पेहलू नहीं रिहाई का . 
आज वोह इमतिहान करते हैं 
. वक्त, है क्रिसमत आज़माई का 


गित भाग २ 









लीजिये सारे आंसू 
हैं जो आंखें उनकी 


फ़िल में उन्हे' मस्ते शराब 
आये हमारे आंस 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाड संगीत भाग २. ७१ 


यह हमीं हैं कि कछरे यार से रोज़ 
बे-ख़तर आये बे-ख़तर जाये' 
जामाज़ेबी न पुद्धियि उनकी 

जो बिगड़ने प भी संवर जाये 
डनको महं -नज़र है जब परदा 
ऐहले शोक़ अब कहो किघर जाये'. 


( 
00% क कै ५ छा 3 क 
9१४० ७३ -); ४4५ 


माष्टर दुल्हा मियां 


॥2, 9625 गजल पो० ६६२५ 


मोरी उठती जवानी गुलाब चव॑ रे--टोपीवाले संवरिया 

सो रही थी में अपने महल पर 

वोह तो मार मार गे दवा जगाय दीनो रे->ठोपी--उठ्ती 

जाय रही थी में अपने बाए में 

वोह तो मार मार नेनां बुलाय दीनों रे--टोपी--उठ्ती 

कमाल को मेरे हरगिज़ कभी ज़वाक नहीं... - 

कमाल यह है कि मुझ में कोई कमाल नहीं--उठ्तो जवानी - - _ 


दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 


पिया नहीं आयो मोरा में कसी करू री 

नाहीं कंटे' मोसे रतियां 

पिया हमारे परदेस सिधारे 

वोह तो लिख लिख भेजें हैं चिटियां रे 

भाहों कठे' मोसे रतिया--पिया नाहीं * - “ * « 













कांटे 7 क्टत नहीं रतियां 


पी० ६३*७ 
तुम एक नज़र देख लेना 
फिर उधर देख लेना 
तरस खा ज़रा ख़ुदा के लिये 
में मज़े वसले दिलरुबा के लिये 
बोसे तो होंठों से भी छुपा के लिये--मुसाफ़िरों 


मेहरबां तुझे देते हैं मरहबा के लिये--मुसाफिरों 

ई ॥ै मिज़गां में चलती नहीं ज़बां ये कहे 

सी अदा का तो रख द्वोड़ियो हया के लिग्रे--झुसाफ़िरों 
| अख़ीर न तरसा तू अपने जलवे से 

पफ़ि फ़रों प तरस खा जरा ख़ंदा के लियग्र 


झा ग़ुलाप्त नबी. भेरवीं 
तय यार में रहने की इजाज़त न मिली 

[नहगार जो था इसलिये जन्नत न मिली 

माह से ख़रशीद से आईने से 


रे 


5 आह 3 पी आज 
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मेंने इन सब से मिलाई तेरी सूरत न मिली 

. तुरबते मजन' प एक दिन लेलिये महमिल नशीं 
जाके बोली मेर प्यारें मेरे मंजन' दिल॑-नशीं 
हुस्न वे बुनियाद था अब आगया मुभका यक्रीं 
आरा गले मिलजा कि पाये चंन यह जाने हज़ों 
कब का गोशा फटा मजन्‌ ने दी इतनो सदा 
मेंने इन सब से मिलाई तेरी सूरत न मिली 
बाहरे गदिश फ़लक तक़दीर के चक्कर मेरे 
फ़ातहा पढ़ने को आये मेरी तुबन न मिली 


--+-+८छ७- ६८ झ्3.+- 


+ .. आगा फेज 
90082. ग़ज़ल 
'शेर--ऐसी भी जल्‍दी है क्या जाने की जाना जानां 
हां तबक्क॒ुफ़ करो ठरो ज़रा जाना जानां 
'फ़ज़ लिपटा तो वोह घबराके लगे कहने यू 
देखना कोन दरवाज़े प जाना जानां द 
घुट घुट के दिल में हंसरत व अरमान रह गये . 
होकर किसी से वस्ल के अरमान रह गये 
इक़रार करके उनका न घ्याना है क्या सबब 
शायद धोह घर रक़ीब के मेहमान रह गये 
खिंचकर कमर से रहगई शमशीरें यार हैफ़ 
होकर हसारे क़त्ल के सामान रह गये 
ज़ाली हुवा न घर कभी मेहमां से सरफ़राज़ 
ः आशा के दिल में सकड़ों अरमान रह गये 
घुट घुट के दिल में --- 
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पका दीदार हो जाता 
हुस्न की सरकार हो जाता 


यक दिल ही क्या हर चीज़ हाज़िर है 
से से भी इनकार हो जाता 
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ऊ कि सर पर बिटाऊ अरे तन मन सभो डारू' वार वार 


पा नाचो नाचो रे यार - - - 
धो की मेरे कन्हैया धर मेरे बन्सोवाले की | 
भजन 


ै ँ जोड़ो । राम नाम न झुख ने छोटे - - - 


हक प्राण | पतित पावनि सीताराम - - - 


न्‍ः 
पद की कक का क्र 





। 
| 


गा ताजअयकी टन 
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रामचन्द्र दुसरथ के जाये सीता जी के साथ बियाहे 

अयोध्या है उनका ग्राम पतित पावन सीताराम-रघ्‌ ८ “ : 
. अचन मान पिता का दिल में छोड़ अयोध्या गये जंगल में. 
७. चोदा साल किया बश रास | पतित पाजन--रघ - « » » ० 
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शर--क्रौण कहता है कि माशुक वफ़ा करते हैं 
यह दग़ाबाज़ हैं दिल लेले के दगा करते हैं 
कौन कहता है कि माशक़ वफ़ादार नहीं 
अरे दिल में घर करते हैं क्या थोड़ी वफ़ा करते हैं 
क्‍यों न हो तुम पर तसदुदुक जान ऐ जानी मेरी 
बसगया नज़रों में तू ऐ यखफ़े सानी मेरी 
हम शबीमे ग़ेर था य॑ काम मेरा बन गया 
अरे कसम खाकर रहगये जब शक्ल पहचानी मेरी 
मेरे धोके में जो द्रब्रान ऐ अदू को रोका 
उनका यह हुक्म वोह आये थे न आने पावे--बस कसम - ४ ८ 
अरे जानता था बेवफ़ा फिर भी हुवा तुम पर फ़िदा 
बेवफ़ा को दिल दिया बेशक है नादानो हुई-क्यों नहों “7: 
( मिसरा अर है ) वल में में ख़श था द । 
लेकिन र॑ंज भी कुछ कम न था 
मुझ से रुख़लत हो रही थी पाकदामानी प्रेरो-क्यों न हो तुम पर “ 


दूसरो तरफ़ +ः ग़ज़ल 


शेर-अदू को सर चढ़ाते हो यह जल जाने को बाते हैं 
हमाऐ वासते ऐ जां यह मर जाने की बाते हें 


जी लत मात  उछ  आ छह #0 
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से लागी मोरी प्रीत 
गोइयां सनननन - --- गेदासे लागो--- 
डाली प कोयल बोले 

हक उसे इंटरी 

गोइयां सयां ने मारी उसे ईट 

ही ७ डी फररर र र र-गे दा से लागी -- वो केसे - - - 
थी पिया सग मिलने 

मुझ भूत री 

ग आगे से मिला मुझे भूत 

अर रर रर र-गे दा से लागी - - वह कंसे - - - 


६ 
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में तो चली थी पिया की सेज पे. 2६» 
आगे पड़ा था देवर री... 
हाँ री गोइयाँ आगे पढ़ा था देवरू 
मैं हंस के बोली हा हा हा अर रर ररर - - गे दा से लागी - वह 
एक जंगल में हिरन बंठा था 
सेयां ने मारदी बदू क 
री हां री गुइयां सेयां ने मारदी बदू क 
वा हिरन चला सर र र र २>गे दासे - - - ८ 
दूसरी तरफ़ :८: ग़ज़ल 
अपने पराये की तुम्हे पेहचान भी नहीं 
नननहें नहीं हो तुम कोई नादान भी नहीं 
देता हू एक बोसे प दिल आप सोच लो 
कुछ फ्रायदा नहीं है तो नुकसान भी नहों 
जंसा तड़प रहा है मेरा दिल शबे फिराक 
ऐसी तो उनकी ज़ल्फ़ परेशान भी नहीं--अपने 
दानिश ज़रा हें भल के चलो कूये पार में 
मुशकिल नहीं ये राह तो आसान भी नहीं 
अपने पराये -- ८ “ “ ८ 
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शेर--जब हवे तुम देखने काबिल तो शरमाने लगे 
जब नज़र पड़ने लगी जोबन प इतराने लगे 
एक बोसः हमने मांगा तो यंह फ़रमाने लगे 


फिर हमारे सामने तुम हाथ फलाने लगे 
सवाले बोसे प त्योरी चढ़ा चढ़ा के मुझ 
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र दिखा दिखा के मुझ 
| ग़रदिशे ज़मोन का 

। क्या सता के मु 

 शब इस तरह लगे कहने 

| रात भर जगा के मुझे 


हमको दिन रात बद दोआ दे 
गी ज़ालिम हम तो वफ़ा करेंगे 
उनको देखें वोह क्या करे गे 
को दिल में या कि जुदा करे गे 
तुझे शदा तेरा ज़रूर हुवा 

केया है बड़ा कसर हुवा 

॥ हूँ क्परामत में वोह मिले गे ज़रूर 
र क़यामत मु ज़रूर हुवा 

लल से इज्ज़त मिली हसीनों में 


। गज्ञर 
' कीली घटा है आनकर गुलज़ार पर 
हे यह ज़्ल्फ़ किसने फल से रुत़सार पर 
ओ नहीं ज़ल्फ़ तरे रुख़सारों पर 
ल्‍र घटा छाई है गुलज़ारों पर 


मनी नदजमीकी जकककक कील सील वीक क जनक कक पदक कक जनक नवीजकज कल न 


दूसरी तरफ़ ग़ज़ल 
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वायज़ा फ़ज़्ले ख़दा यह है गुनहेगारों पर 
देख बोह आई घटा भूमती मेख़ारों पर 
हाय अफ़सोस मुकदर कभी सीधा न रहा 
दिल भी आया तो जफ़ाकार तरहदारों पर 


७. कभी दिल शाद रहे हम कभो नाशाद रहे 
उल्मे क़ातिल में कभी और कभी आजाद रहे 
हुस्म केहता है कि जी इश्क़ कहता ह कि मर 
खरे कहिये कहिये कि बजा कोन सा इरशाद रहे 
शबे फरक़त न तुम आये न क़जा ही आई 
न तुझे याद रहे हम न उसे याद रहे 
अच्छी शकलों का हमेशा ही तसोवर दिल में 
ऐ शरर घर तेरा परायों से ही आबाद रहे 


9.9 
७०७५ 


समम_-+>---- ननज 
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जब लिखी हक ने तेरी तसवीर अपने हाथ से 

हाथ मलते रह गई तकदीर अपने हाथ से 

दांत को गोहर लिखा लब को लिखा आवेहयात 

चश्म को क़ोसर किया तहरीर अपने हाथ से 

बोले आफ़त रोते रोते या मेरे मुशकिल कुशा 

खोल मुशकिल को मेरी जन्जीर अपने हाथ से 

इमतिहाने हक़ में इंबराहीम पद्टो बाँध ली 

पिशर पर जब न चली शमशीर अपने हाथ से 

यह भी दिल तो देखिये थे मां के मासम दो. 

इसके नाज़क पर चलाया तीर अपने हाथ से--जब लिखी - - 
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देख कर बोह मुसकुररये ओर कहा 
' घर से निकल जाने में है 
टोके तरे दर तक आगया 


हि के +॥ गर यह ग़म यह मुसोबत देखरर 

है रोना अपनी सरत देखकर 
अ्माकन नहीं मुमकिन नहीं मुमकिन नहीं 
कम आंखें तेरो सरत देखकर 

फ़िदा हम दिल से आ शिक़ होगये 
प्यारी तरी सूरत देखकर 

हि < >> 





(+ 
है 
|] 
र 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाड संगीत भाग ९२ «८१ 
7, 9627 गजल. /.... पी० ६६२७ 
हसरत को मेरी ख़ाक मे' उसने मिला ्‌ है 
आहों ने मेरी अ्श बरीं को हिला दिया ._ 
_नालों ने आसमां को ज्मी से मिलां दिया. ६ 
तेग अदा ने क्या कहूं क्या क्‍या झता किया ६ 
ज़ख़मी जिगर दिया उसे अदना बता दिया । 
इसमे' ख़ता हमारी कुछ ऐ जाने जां नहीं 
मंहफ़िल से तेरी दर्द ने उठकर उठा दिया 
हसरत को मेरी - - - 
दूसरी तरफ़ : ग़ज़ल 
फ्रक़त गवारा ऐ सनम कबतक भला करें कहे 
ध्रातशे इश्क़ मे' सदा कबतक जला करे गें हम । 
हम तेरे इश्क़ में सनम क्या क्‍या उठाये रंज व ग़म । 
ग्राठों पहर का यह सितम क्योंकर सहा करे गे हम । 
छनकर यह हाल फ़ितना-गर ज़ज्जर यु ही निकालकर । 
कहने लगा कि तेरा सर तन से जुदा करे गे हम । 











छ.. 
न्‍् 


मि० फक्रीरुद्दीन 
?, 6354 ग़जुल 


उनके क़दमों पर जो मेंने दोड़कर सर रख दिया 
मुसकरा कर हाथ से क़ातिल ने ख़ंजर रख दिया 
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ने बड़ी ताज़ीम की 


जाना ऐ जाने जां किसी के 

दुशमन सब यार हैं बंनो के 

5 निक्राल्‌' अरमान अप्न दल के 

जूं में नारे लगाऊ पो #-थ्रोंके - - - 
हो अन्धेर हा रहा ह 

तं के घर में चिराश धी के+-धोके ० ० “ * 
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गया कान सा रशके गुल 
यह हवा इश्क़ की किस चमन में लगी 


मंह से निकला घआं आग मनमें लगी 
के नज़र किस तरफ़ जापड़ी 

सादगी को अदा आंख मे खब गई 
से तकना सितम होगया 
हर ः दिल प बरद्ीी इसी बांकपन में लगी 

अहद जन धम नालो की थो 

फिर बढ़ी बेख़दी घन लगी दश्त की 
ह दिल की गिरह ख़द बख़द रूल गई 





५ 
* 
| 

हे 
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लो वह महरे ज़ामोशी दहन में लगी 
आरज़ू आरज़ क्या हुआ क्या हुआ... 
चप हो क्यों चप हो क्यों कुछ कहो कुछ कहो. 
फ़क हे मु ह ज़द रुख़ ख़श्क लब चश्म तर 





दूसरो तरफ़ ला है... अल मय 
जागते जागते फिर सोगई क्िसमत मेरी 0 
मिलके रोती है गले रंजो से राहत मेरी 
ऐ फ़लक रहम न कर ख़ ब सताले मुझको 
कै .. जुल्म सहने की तो ख़ गर है तबियत मेरी 


दरो दीवार भी हसरत से मुझे देखत हैं 
मेरे अरमानों से क्‍यों लिपटी है हसरत मेरी--जागते « - - 


छः ७ 
रे ># ० है के अप लि >> 
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सदके ऐ जोशे जुन्‌' हम क्या थे ओर फ्या बन गये 
रंजो हसरत भी हमारे ख़ाक सहरा बन गये 
इश्क़ के मज़हब से निकले ख़ाक उड़ाने के लिये 
पहिले लला थे पर अब मजन्‌ं सरापा बन गये--सदके - - - 
सोज़ फ़रक़त में सती दिल जल जल के दिल ऐसा हुआ 
हम भी अपने राम की उलफत में सीता बन गये 
«राज़ क्या में यह कहूँ हां भला इस इश्कका.. 
अपने यूछफ़ के लिये हम ज़्लेख़ा बन गये-सदक़े - - - 


दूसरी तरफ्‌ :-- ग़ज़ल 


है दूर वतन परदेश में है ऐ चख्र हमें बर्बाद न कर क्‍ 
कुछ हद भी है रंजो मुसिबत की अब तज़ सितम ऐजादन कर 
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मैं समझा कि मेरा नाम रहा 
_ती---- - उबह बेकुणठ में - “ 


रै बास्‍ते दाना न रहा दाम रहा 
न तेरे बास्‍्ते - - उबह बेकुगठ में - - - 
परवाना - - मुभकों आना ही पड़ा - - जब तेरे वा- «ते 


29%50%॥ 


2. 
६2७ 
> 
है ३५ 
हट जीय 
थ 
2 


« - 20 
«>> 
* ४७७० 


जा मांड 


काया ने जनम लिया जग हसारे काया रोई 

क्या है इस जगमें अन्त समय यह रोई 

बरष की भई अवस्था काया मल मल घोई 

| भयो सन्‍्तान का फिर तो रूप की (गत खाई 


५... हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकार्ड संगोत भाग २ 


«माता पिता ने घर से निकाला कनन्‍्थ सेज पर सोई 
जात बिपौ सन्‍्तान का जब तु रख कर जान होई 
जनम भयो लन्‍्तान का फिर तो जान की रंगत खोई 
जब काया ने ८“ “ “ “ “ “८ ८ द 
जनम भयो सन्‍्तान का फिर तो रूप की रंगत खोई 
जब काया ने जनम " “ “ “ “ ८ 


2 
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क्यों न है तुक प में कुर्बान रसले अरबी--हारे रसूले अरबी (सले अछा) 
कर दिया मुझको मुसलमान रसूले अरबी--हां हां जी - - 
इससे क्‍या ओर तेरी शान की तरीफ़ करू 

मुझ प नाज़िल हुआ फ़रमान रसूल अरबी-हां रे “: : 

ले रबबर जरूद मेरी तेरे घर से हैं बे घर सुसलिम 

मस्जिदे' होगई वीरान रसूले अरबो-हां हां जी ८: : 

जब मुसीबत में लिया नाम अली मेहशर में 

सुशकिले' होगई आसान रसले अरबी-हां हां 7८०८ « 

क्‍यों न है तुक प में कृब्नान रसूले फरबी “ * * 


दूसरी तरफ़ ।-- तात 
सद॒ह शुक्र राज़ हक़ीक़ृत का समझा दिया कमली वाले ने 
उलमभा हुआ डोरा मंज़हब का छलमा दिया कमली वाले ने 
तोहीद का रघ्ता दिखला कर सब अमरोनवाही समका कर 
फरदोस का रघ्ता उम्मत को दिखा दिया कमली वाले ने 
हज़रत प निसार हूँ में दिलोजान ओर शानोशराफ़त पर क॒र्बाल 
बन्दों ने जो मांगा खालिक़ से दिलवा दिया कमली वाले ने 


है जो दीन के नवी 
' पढ़ा दिया कमली वाले ने--सद - - 


त्कर 
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मेरी द्रे खवबाजा प चली हे>-अजमेर - * 


जे इमदादे या मोहम्मद 

करोगे मेरा दिल शाद या मोहम्मद 
बरबाद कर गई है 

हा लशन को मेरे कीजिये आबाद या मोहम्मद 
तर को नेकी की दे हिदायत 

+ हैं मुझ प ज़ालिम बेदाद या मोहम्मद 
क्यों बरबाद में रहूँ क्यों 


वकिीलिकाकीन नकल कक 02662 26 केक 2000 
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रबाद मुझे करके सभी है अदावत की 


क्यों खाक डड़ाते हो बेटे हुए तुबत की 
एक उनकी इनायत ने एक खरोर इनायत की 
दूनी है तपिश कलसे बीमारे मुहब्बत की 
वह अन्न घिरा साक्की फिर ठंडी हवा आई 


फिर मुह से लगा बेंठे छूटी हुई सुदत की 
ग्राप आये तो कया आगे इतना ही नहीं दिल में 
अ्र्मानों कां मजमा है इक भीड़ है हसरत की _ 
दूसरी तरफ़ :: ग़जुल 
कुछ ज़बर मेरी नहीं लेते है मरने वाले... 
कंसे वेफ़िकर हैं दुनियां से गुज़रने वाले. 


ग्रब तो देखे दिल मुज़तर की मुसीबत अगर 
ज़ाक सहरा की उड़ाते हैं संवरने वाले 


दावरे हश में फ़रयाद करू गा जाकर 
सामने हज़र के मुकर जाय मुकरन वाले 
शम्श याद आता है रो रो कर किसी का कहना 
चल दिये छोड़ कर तिन्‍्हा हमें मरने वाले-कुछ ख़बर - - 


क्जताः 9 दा 5 बा हर कला 
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शैकदे में जब कोई मर्द ख़दा होता नहीं 
कलस के मीना में हू हक़ का सज़ा होता नहीं 
चार तिनकों का आशियां है ख़ार ह सयाद क्यों 





















| रिकार्ड संगीत भाग २ 
बादी से कुछ तेरा भला होता नहीं 


ही 


ओर यहां मीत हे पेंग़ामे अजल आई ह 


बिगड़ते हे हैं कि वहशत क्‍यों ह 
तेरी सूरत ही है मेरा बाइसे रुसवाई है 
जब सामने आया तो कहा 


सच कहो रात कहां गंधाई ह--जब मा 





3 ग़ज़ल 
रा री + 


अब में सूरज ने ओर शब को छपाया हाले ने 

र कमली का सरका दिया कमलीवाले ने 

ह ब्राहोश हूँ में में वेहदत का मेनोश हूं में 

में मुझको करडाला तोहींद के एक पियाले ने 

सरवर जब पहुंचे ताज़ीम को कुक गये सब ग़न्चे 
हत मुझ में कहां शरमा के कहा य॑ लाले ने 

हर हमत की नज़र किया कुफ़र से पाक यह क़ल्बो जिगर 
ाललमा कर डाला इक अरब के रहनेवाले ने 


पी ० ८२ ८५ । 
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दूसरी तरफ़ :-- नात 


मेरे ऐब छुपाले कमलो में या रसूल तेरे कुरबान का. 
तही हामी है मेरा धश्ष के दिन तृह्दी दीन वृही ईमान 
जब अश प हक़ का हबीव चला जित्ररील पुकारे सल्‍ले अला... 
.. हुरों ने मुबारकबाद कहा सजहे में गिरे रिलमान--मेरे ऐब - - 
५. तेरी ज़ात सी कोई ज़ात नहीं मेहराज सी कोई रात नहीं 


उसी रात को राज़ का परदा खुला अहमद से मिले यज़दाँ--मेरे - - 
भेकदे में नज़र कर रहमत कों तेरे हाथ में डोरी उम्मत की 
हमें इस सियह तारीकी से बचा ऐ मालिक अनवर हां--मेरे 
.... __>277720४७०७४7३५४६:७-० “४” 
7?.89606. भजन द पी० ८६६४६ 
आप श्रीकृष्ण हैं दुःख जगत का हरनेवाले 


पार भव सिन्धु से हर शख्स को करनेवाले 
उनको छख यहां भी हैं ओर वहां भो छख होगा 
जो हैं संसार मे' हर नाम के लेनेवाले 
... होम करते हुए नहीं हाथ किसी का जलता 

जो हैं संसार में दुशनाम के करनेवाले 

राम की सेवा में यह प्राण ही हू दान मेरा 

पार भव सिन्धु से हर शख्स को करनेवाले 

लक्ष्मी पत को सदा राम से हो काम रहा 

आप मिटते हैं वह ग़॑ रों को मिटानेवाले 

दूसरी तरफ़ :-: भजन 


जो तुम से पूछें ऐ गोपियों हम छनो उसे चित लगा लगा कर 
सब अपने घट ही मे' उसको पावों जो देखो परदा उठा उन छः 
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हु नज़र मिलावों मिला मिला कर 
मी वही हूँ दानी वही ह कामी 
” अनेकों जलवे दिखा दिखा कर 


माया दिखाता हु वह बना बना कर 


' छुपा सरकार तुम्ह।। आंखों में 

न दोनों का दीदार तुम्हारी आंखों में 

ते हो पल में तुम तार भी सकते हो छिन में 
का रहता है भगडार तुम्हारो आंखों में 


' तू ही है आधार तुम्हारी आंखों में 


| ५. बीजुल 

ह हो न था जिसका बोह घट ही में मिला 

हि बन्द आंखों के बोह पट ही में मिला 

मिलता है माला फरने से उसका पता 

जिसने किया उसको वोह हर घट में मिला 

या जगत में व्यापक भी है न्‍्यारी भो है 

के रंग में भो है और रस से भी नट खट भी है 

सं है अच्छा उसकी में न कुछ तुझ से अज़ ह 
बली जिस को मिला घट म॑ मिला द 


आई ।७| अन्‍मकककलन- 


हर जा तो क्यों नहीं रहम हम प करता 


ग़ज्ञल पो> ६०६४ 


करा ज्ञान भो है ओर आत्माराम का ध्यान भी है 
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अब धर्म का प्रचार कहीं हैं कहीं नहीं 

कलिजग का संह्कार कहीं ह कहीं नहीं 

प्रकाश लक्ष्मी का न क्‍यों दिन बदिन हो कम 

हर नाम का आधार कहीं ह कहीं नहीं 

कंसा सफ़ेद हो गया दुनिया व्ग ख़ून हाय 

अब भाइयों में प्यार कहीं हैँ कहीं नहीं 

महताब इनक़लाब ज़माने को ऐसा हाल 

अब नीच ऊच का बिचार कहीं है कहीं नहीं-अत्र धर्म - - - 


दूसरों तरफ़ :-- भजन 


दोहा--राम नाम की लंट हैं जो लूट सके तो लूट 

ग्रन्त समय पहछताएगा जब प्राण जायंगा छूट 
गाना--कृष्ण ने जब तोड़ डाला कंस अधर्म्मी का घमंड 

श्रन्त में कुछ काम न आया जिसने किया हाँ यह घमंड 

जिसने जग में सर उठाया नीचा देखा ह ज़रूर 

हो गया निधन बोह घन से जिसने किया यह धमंड 

जीव का छख कात्तकर तुम लत कीनी प्रौत॑ 

प्रीत किये दुःख देत हो देखी इनकी रीत 

नाम तरा ह॑ सदा हृदय में मेरे ऐ प्रभु 

 वा्ियों के मन का ता प्रभु जी तू ने ताड़ा धमंद 


क के 
“९ 7९. 5७४७७ 
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बांको छेला कमलीवालो अपने रब से मिलने जाय 
सिग सामान बहिशती आयो भरी छराही जल कोसर आयो 



















बात 


हं हुस्‍्ने पयम्बर के सामन 
उस रूज़े अनवर के सामने 
ने मो करबल में लुट गये 


डुसन ने ख़न्‍्जर्‌ के सामने 


रे ग़म मे' ग़र्क हैँ हो शाद एं फ़कीर 
' नहीं जो हल न हो हैदर के सामने 
है हवस न तो दोज़ख़ का डर मु 
का ह _तरे दर के सामने 


ग़ज़ल 
"और मुक़हर के आगे चल न सका 
. जशता ह जिसको कोई बदल न सका 


हि ४ त्तो बीमार ग़म संमल न सका 
चराग हयात जल न सका 


रिकार्ड संगीत भाग २ 


बन आायो 4हमद मलमल नहाय--मेरो बांको 
आयो अहमद प्यारा सोता पायो 

डनके सोता लियो जगाय--मेरो बांको - - - 
बनायो हूरां परियां मंगल गायो 

' बिराज गेसू मुखड़े पर बल खाय--बांको - - - 
छाह, पहु थे जिस वक्त, दना फ़तदल्ला 

जा आगे एक एक पर जल जाय--मेरों बांकों - - - 
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.... ह रान न हो जान में क्या देख रहा हूँ 
बन्दे तेरी सूरत में ख़॒दा देख रहा हूँ 
उगा जो नखज़्ले तमन्‍ना तो गिर पड़ी बिजली 
ग्रेह वोह जहां है जहां कोई फल फल न सका 
वोह आये शम्स की तुरबत प कब अयादत को 
कि सिफ़ होंट हिले मंह से कुछ निकल न सका 
दूखरी तरफ़ :-: ग़ज़ल 
तुम मिटावों तो मुकदर का लिखा बन जाऊ 
ब्रह्मन बनके जो पूजो तो ख़दा बन जाऊ 
इमतिहां लो तो में नक़शे कफ़ पा बन जाऊ "य 
रज़ लावो भ मेरी जां तो हिना बन जाऊ की 
ग्रासमाँ टट पड़ेगा यही अनदेशा है 
वरना मज़लमों की में आहे एुंसा बन जाऊ 
तेश खींचे हुए मक़तल में जो तुम आजावो 
या ख़दा आप ही में अपनी क़ज़ा बन जाऊ 
. शम्स जब प्ालिक़ों मज़लूक़ का है एक वजूद 
क्यों न में ख़द को मिटा कर के ख़्दा बन जाऊ 


है $ 
९१-०-० 


क 








मि० फूलाजी बोआ 
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हीन दीन जात मोरी--पंडदी बिदायां 
दुनिया में तंती नामा काहे को बनाया पंडदी बिदायां 
काल दित दीले चल रामा केवल में आया 


न रिकार्ड संगीत भाग २ 


बाहर गंग सिदाया--हीन - - - 
हम कंसे क्रमी 

एक बरन हैं 

रामा लग बनाते जिधघर तिधर 















जिवड़ा दुखी मन तू राम भजन कर ले 

*तो जायगो जरूर मन तू राम भजन कर ले--भजन -- - 
रास फरे फिरेगो जीव जन भी जन ही मरे 

पता तेरा नारायण बन काम कह्दू ना करे-राम - - 

बड़ा पालक जितना धन भंडार भरो है तरा 

कह प्रभु फिर लाज़ ना गहे मेरो चित भजनमें करे--भजन - - 
हि द भजन 

को छा आई आज मोहे--सिया बरकी - - - 

हा राम चलत हैं पीछे लछमन भाई 

शा पीता जानकी चित्रकोट में चलाई--आज - - - 


भजन पी० ८७३१ 
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सीता बिना मोहे सूनी रसेया कोन करे चतुराई 
दशरथ रोये घरनी लोटे कहि कहि बचन छघवाई--आज - - - 
राम लछीमन भरत ना सूफे अन्त काल को लही मोही 

तुलसी दास भजों बन माला हरके चरण चित लाई--आज - - - 
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करना फ्रक़ीरी क्या दलगीरी सदा गुन न रहना जी 

कोई दिन हाथिन कोई दिन घोड़ा कोई दिन पांवसे चलना जी 

कोई दिन महल कोई दिन दुमहला कोई दिन भूमि प लॉटना जी--करना - 
कोई दिन कांजा कोई दिन राजा कोई दिन पीछे में बठना जी 

कोन दिन धोवे आ्रान कौन दिन दुखड़ा जी--करना * - - 

मीरा कहे प्रभु गिरधर राज करना पढ़ें छुद्व राज--करना - : 


भजन 





दूसरी तरफ़ : 


हरी नाम बिना नर ऐसा हो रेगा मन्त्री जला 

जेसी बिना पुरुष की नारी--जेसी बिन पुत्र महतारी 

जल बिना सरबर जेसा, रेगा बिना मन्त्री जंसा--हरी - - - 
जैसी बिना लवन की रसोई--जसी बिना रजनी सोही 

जिन का जग मन्त्र जंसे रगा - - “ - ८ “ “ “ ८ ८८ ३.) 
सूत्र बिन वृक्ष बनाया जेसी छमतन की माया... 

गुरुज बिन गज जसा रेगा - ८ ८ ८ 

मीरा कहे प्रभु हरसे जहां जन्म मरण नहीं टलता 

बिन गुरुके चेला जेसा-रेगा : - - 7: 


नमी 2. 9 2... ७ पच0> 


संगीत भाग २ 


पी ०८ ० ५ 










भई साध न घर तेरा न मेरा 


अच्छी बनेगी 
त ही जाने कोई न जाने कागरे अच्छी बनेगी 
हुई बड़ो तेरों भाग ४ व्छी बनेगी-संत - - 
की बन गई हर जिसमें *ग लाग तेरी अच्छी बनेगी 
साधु राम भजन में लाग तेरी अच्छी बनेगी--संत 


. मि०गोहर खां 
ग़ज़ल पी० 9३६७ $ 


जाये हम आंखों में टेरने के लिये 
ते हैं अब दिल में उतरने के लिये 
जे सलामतत में दुशमन रस 


(वकिन्‍नबन्‍-तननत- ते 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाड संगीत भाग २ १ - 


दूसरी तरफ़ :-- ' ग़ज़ल 


आशिक़ के अगर दिल में मर जाने की ठन जाये । 
बिगड़ा हुवा काम उसका एक आन में बन जाये। 
आशिक का जनाज़ा है इस शान से ले जाना । 
सुसराल में मेके से जिस तह दुल्हन जाये । 

मत जा अरे ओ ज़ाहिद क़ानून है भट्दी का । 

में ज़ाने में वोह आये जो तोब-शिकन जाये । 

उसने मेरे मिलने की खाली है कसम शायद । 

क्या चारा करू जिससे यह दिल की दुखन जाये । 


वजन जउाथे, 





मि ० गुलमो हम्सद 


॥७ 8036. क़ोधाली भैरवीं 


मेरा दद वह दद वाले से कह दो, मदीने के बांके निराले से कह दो 

कोई ज़ार तीआाम रहजाये पियासा, कफ़े पाके हरणक छोलेले कहदों-मेरा - 

नहीं हमसरी ज़ल्फ़ अहमद की यकसां, कोई दश्तमें जाके काले से कह दो 
दूसरीं तरफ़ :--.. ग़ज़ल कोवाली 


वालील की ख़ुशब्‌ से महकते हैं यह काले--ऐ गेखवे वाले 
हर खुए तन अपना तेर गेसू के हिलाले--ऐ गेखणु वाल 
कितना ही सियाहकार रहे कैसा हो ग्रुनहगार--पुरशिश न हो ज़िनहार 
रहमत सहज से अपनी तेरी कमली मे छिपाले--ऐ गेछए वाले 
कहती है ख़दाई तुझे को नियन का ख़वाजा--इमदाद को आजा 
जो आई हुई सरप वला मेरी त्‌ टालं--ऐ गेछ वाले 

८ 


पों ० ८०३) ६ 


















क्रार्ड संगीत भाग २ 


फ़ क़ृतर है--हर तरह का डर है 
नं--ऐ गेस वाल 


प्ब्ल््च्य्डा 


का क्‍ मोहम्मद 


पी० ६६३० 
रखूलल्लाह आते हैं 
कहता रसूलस्लाह आते हैं - फ़लक 
₹॒ फ़़र आओलाद का अपनी । 
होवा रसूलल्लाह आत हैं । 


गत जो तुम देख लो इस दम । 
ने मूसा रसलल्लाह आते हैं --फ़लक पर - - - 
. होलों हकक्‍्क़ानों 

मेक क र बिसमिल्‍्लाह 

हि ला है इल लल लाह--होलो - - - 
पीतम बोले 

यों ने घुंघट खाले 

शव कहकर बोले 

बिदाआ ख़ेरुल्लाह--हाली - - - 

की बंसी मंगाई 

कूकू सनाई 


धम मचाई 
7 रसलल्लाह--हाली - - ० - - 


है 3 अर आल अजनबी जी २:04 
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बावा गणापत लाल 


?, 3692, ... - गजल 


अजब हेरान हूँ भगवन तुम्हे क्‍यों कर रिकाऊ में 
कोई बच्छु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊ' मैं 


पो० ३६६२ 


है. करू' किस तोर आवाहन कि तू मोजूद है हरजा 


निरादर है बुलानेको अगर दीपक दिखांऊ) घन्टी बजाऊ' मैं--अजब - 

लगाना भोग कुछ तुम को तेरा अपमान करना है 

खिलाता है ,जो सब संसार को उस को खिलाऊ' मैं--अजब - - - 
दुखरी तरफ़ :-- भजन माण्ड 


सुध शामको हभारी मन मोहने मुरारी मुख चन्द सा मुकन्दा 
नन्‍द लाल हो बिहारी मुख चन्द सा मुकन्दा 

कभी नगर पास आया कभी मुखडा सजाया 

हर जां तुझको पाया मेरे मोर मोर मुकट घारी--खघ - - - 
दिल में समागई है तेरी चाल ढाल शाम 

फ़क़ीर हो गई हैँ तुफे देख भाल शाम--मुख - - * 

तेरा ध्यान घर कर ग़नी हो गया गदा गर 

धनश्याम श्याम मुरारो ब्रज राज चक्र धारी--मुख - - 
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तान बंसी फिर तो ज़रा बंसी खना दो वृज राज कु ज फिरसे ;ज़रा सजा दो 
करना छनन छनन वह ओर डोलना क़दम का 

मोहन वह रास क्रोड़ा फिर वह फिर दिखा दो 

निराली सज धज दिखा दे माधों नहीं है दिल को क़रार आजा 


गड़े संगीत भाग २ 


ब्न्‍ तो करले प्यार आजा 
' ग्पनो बसाया जगंल 

; दुख भी संवार आजा 
अपने नाखा के पास ज्ञाना 
भोले भाले मुरार आजा 





















कोबाला 


' से निराले 7जा 

छुरी वाले आजा 

न्रदे वकलीसा में कया 

शिवालय आजा--आजा आजा - - 


सखियों ने धम डाली है 


$, हो * ओर साथ हों गैयां तेरी 
थारे क्रष्णा दुलारे आजा--आजा आजा - - 


2 


सन्सल मन डे हूँ) स| 6 डी च5+ 


गज़ल पी० ५६५६ 
में रहता है तो बुत ज़ाने में कान 

में तो ज़म ज़म के पमाने में कोन 

चढ़ाया पर न समझा यह कोई 

के कह रहा मनसूर दीवाने में कोन 

ते कर रहा है मुझ को भी ज़ाहिर दिखा 

है तेरी तसबीह के दाने में कोन 


७ 


, ०७५ ००क-- ५485५ ७3 ++क->33७५५०)+बम नमक नमनकज>-+ 3 जज + “जान 
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है 
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हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाड संगीत भाग २ ११७ 


दूसरी तरफ़ 7: ग़ज़ल 
हक़ तो यह है कि सदा हक़में तेरा ध्यान रहे 
हक़ की बातों ही से होने की तरफ़ ध्यान रहे 
तुम तो भोले हैं सदा काम कमीनों का करे' 
फिर समभता है कि सागिर मेरा ईमान रहे 
जलवाये नरे इलाही नहीं मुमकिन चमके 
जब तलक दिलमें तेरे पापका तूफ़ान रहे 
जिससे अब छनये अर्ज़ करता है जो विश्वासी 
अब परम देव के चरणों में लगा ध्यान रहे 


...---.0ह0ह-+____>स्पय४::३३८ रूससरपञफममण >यायण 
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उनसे जाकर कोई कह दे कि सताया न॑ करे' 

या जो हम खूठे तो फिर आके मनाया न करे 

या तो ख़िलवत में बुलाकर मेरा क्रिस्सा सन ल॑' 

था मुझे बज़मे अदू के बुलाया न करे->उन से - - 

तुम तो रूठ दिल हो सामने ठेरे' दिल हो 

या आगे हटो ऐ तुम को पाया न करे - उन सै ० - - 
दूसरी तरफ :-- ग़ज़ल | 

रिवालवर का निगाहों से काम करते हैं 

जिघर भी जाती है वह क़त्ले आम करते हैं 

तेरी ख़दाई में या रब हुसीन मिल जलकर 

ग़रीब बन्दों का जीना ख़राब करते है--रिवालवर - - - 

बुतों से फ़ायदा क्‍या है भला ज़माने को 

तेरी ख़दाई का कुछ इन्तज़ास करते हैं--रिवालवर - - - 


प्लय्य्की 09 $ 
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पे 


ना यह सिखाया राम ने 


क्या आत्मा परमात्मा होकर 
है ख़दी में ख़ द्‌ फना होकर 

॥ उसने जबतलक नरों जमाल अपना 
र व गिरजे छान डाले पारसा होकर 
मिस्ले खराब है इस पर न भूलना 
तमाशा ख़ाब् है इस पर न भूलना 

से ओर का कुछ ओर देखना 

| उस पर न भूलना 

. ++ जी ५ » ल्‍ 
आत्मा का राम गौतम ओर क्रष्णा में 


जे से परसात्मा वह सच्चे रहनुसा होकरमज़े - - - 


प्र 


;कयी । 
| ्स््त “तर नं >७, %० “ऋण 
लि ० 2 ३ टू 2 आए ८70 09.40: --- 
५ कक ५४ है , ४ कक च्- भह 
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राम सा बनके कोई हमको दिखाये तो सही 

ताज शाही को कोई सर से डिगाये तो सही * 

कोई भीष्म सा मुजरंद तो दिखाये हमको 

मिस्ल अरजन के कोई तीर चलाये तो सही 

धरम के नाम पर प्यारो तुम्हे मरना नहीं आता 
हक़ीक़त की तरह करबान सर करना नहीं आता 

तुम हो औलाद शरों की मगर अब बहरे हसती मं 
समय का फेर है सीध! तुम्हे तिरना नहीं आता 

यह करले गे वोह करले गे यह सब्र कहने की बातें है 
तुम्हे कहना तो आता है मगर करना नहीं आता--बन के--- 
जिसकी देहशत से हिला करत थे शाहों के निशा 
कोई शिवा कोई प्रताप बन आग्रे तो सही... 


दूसरी तरफ़ :-- तिल्गांग 


में आय-सनन्‍्तान की महिमां छनाऊ क्‍या 

उन सोनेवाले बीरों को फिर से जगाऊ क्या 

अरजन का तीर चरणों में भोप्म का था प्रणाम 

उस सभ्यता का में तुम्हें' नक्शा दिखाऊ क्या+-में आर्य - - 
भारत के योघाओं का था मथलाश में हज़म 

शंकर के धनुष्य का तुम्हें क्रिस्सा खुनाऊ क्‍या 

नन्‍हें से बालपन में दिया कन्स का पिछा॥$ 

इस रास के खिलाड़ी के करतब्र बताऊ क्य--मैं आर्य - - - 
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“अर अन्दाज़ दिल आराई 
.  ऊँध्णा वोह दीवाना 


५ फ एं श्याम वोह घोदाई 


हिन्दी श्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २. १२१ 


अब इससे सिवा होगी ओर धर्म ग्लानी क्या 
हैं दीन के वाली जो दुनिया के तमन्नाई 
रक़साने मोहब्बत हो जमना के किनारों पर 
. आजाय तने मुरदा में फिर से तबानाई 
दूसरी तरफ :-- भजन. 
मेरी इसदाद को ऐ बांखरीवाले आजा 
हाथ में अपने छदशन को संभाले आजा 
खींचता चीर है बेदर्द दुशासन मेरी 
उसको नापाक इरादे से हटा दे आजा 
* भीम व सहदेव तो क्या चपके हुवे सब के सब 
लग गये मुइ प अभी मोन के ताले आजा 


+ (अं है < रब कप ३ न 





7, 9428. पहाड़ी पी० ६४२८ 
नहीं जिनसे हमको थी कुछ ग़गज़ वोह अज़ीज़ बनके रुला गये 
बिला मुझ से कुछ कहे सने मेरे दिल प क़बज़ा जमा गये 
में नशे में अपने ही चूर था भरा आखों बीच सरूर था 
सुभे प्यार करना तो दूर था छरी उल्टी मुझ प चला गये 
मेरे भोले दिल को न थी ख़बर कि यह हक़ में होगा मेरे ज़हर 
मेरा हुस्न व जोबन ल्ूटकर फ़क़त आहे' भरना सिखा गये 
मैंने पछा हज़रत आपने किया जल्म बेबस प किस लिये 
७ यह सवाल उनते ही हस दिय्रे जले दिल को ओर जला गये 


दूसरी तरफ :-- पहाड़ों 


मिला के ख़ाक में उल्फ़त जिताई जाती है 
सरे मिज़ार क़यौमत उठाई जाती है 
ज़हे नसीब हमें ज़हर भी नहीं देत 


यारा सत संग कर प्यारा 
चारा नर जन्म हार नाहों 
नीर भारी हर नाम पार तारी 


भजन 


9 के *. 
क्यों सिंगारे काया कटी मायारे 
पाप कमाया वह कया इक छायारे 









षि कागी दिलसे विसार नाहीं-क्यों - - : - 


हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकाडे संगोत भाग २ १२३ 


राजा को धन लोभ ने मारा युद्ध क्रोध ओर बल ने 

रूपवन्त को काम ने मारा तीनों ही मूरख छायारे--काया - - - 
फूठी है बाज़ार बांवरे कूटी घन ओर नारी 

तोल में कूठा बोल में कू ठा धोका दिया ओर खाया रे--काया _ 
अन लोभ है शरीर की शक्ती वह भीतों है ठगती-काया - - 

सोच समभ नर मुरख जागो 


9 9 
9 0 ७ 


मास्टर हाशिम 
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दिलो जां नबी पर जो वारे हुवे हैं 

वही तो ख़दा के पियारे हुवे हैं 

बसी जिनके दिल में मुहम्मद की सूरत 
ख़्दाई बगल में दाबाये हुवे हैं 

जियंगे न एजाज़े ईसा से हरगिज़ 
तुम्हारी जो नज़रों के मारे हुवे हैं 

कहा जो ख़दा ने वोह समझ मोहम्मद 
छुपे आइनों में इशारे हुवे हैं 


(्‌ 
दूसरी तरफ़ :--.. बतज्ञ भूमर 


आज दूल्हा बने हैं अरब के वंवर - - - 
अगप्ये हूरो मलक आप के दर तलक 
गुल हुवा ता फ़लक देस्व लो एक भल5 


एम 











जले बाल व पर--आज - - - - 


न्‍ चोबोला ँ पी० ४3८२३ 


का जाये नाहर जित लाने 
के अपशगुन करे है तृ बेहदी तुक को अक़ल ही नहीं 
। नहीं तो ज़रा बस दिखाना मुझ शकलही नहीं 
तो चुप चाप रहो 
अपनी समभना कुशल ही नहीं 
. ती उड़ादू गा सर मेरे जाने में कोई कसर ही नहों 
जता हूँ वापिस अभी तू समभता मनमें कुछ डर ही नहीं 


५ >का-उक्रनप80- फ>०«७-4 न 


जि + >> न्‍न्‍मकनका॥-०० रुक. /७०-स२ कफ कक केटा-टनक +3०+०पे+ 73.०७ “०»लाकतक>१फकी ५०० 
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6 


दूसरी तरफ़ :--. मि० अनवर चोबोला 


... . चोतरफ़ा सेती लगे बंदी गढ़ में आग 

फ जाघर तो बियाही गई फूटे मेरे भांग 
फूटे मेरे भाग डसे बाबल को बिसयर कारो 
पड़े बीजरी बाहमन प मरयो नाई पट मारो 
जिन्‍्हों फेटर कटार संग कीनो है बियाह हमारो 
अगर ऐसा ही करना था तो क्यों क्रिस्सा बढ़ानाथा 
जो मरना था ता मर जाते न दोनों घर जलाना था 





तू जगदीश कुछ सोचकर इन्साफ़ तो करना - ८ “ - 
साष्टर जमाल्न 
ए* 6475. ग़जुल पी० ६४७५ 


रुसवा तुम्हारे इश्क़ में सरकार होगया 
बदुनाम अब तो कूच व॑ बाजार हॉगया 
दिल में थी आरज़्‌ वह सरे राह मिल गये 
क्िसमत में था तो यार का दीदार होगया 
रोका जो बज़्म ग़ेर से उनको तो यूं कहा 
मेरा अज़ीज़ आप का आरायार होगया 
आइना लूटता है मज़ा हुस्ने यार का 
कम्बख्त यह भी दाखिले अगरायार हागया 
ऐ सरफ़राज़ सोहबते बद का असर बुरा 
रिंदों में बेठ बेठ के मय ख़बार होगया 
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हे ' क्वाट के सर हाथ में 
बर में है सोदा आपका 
ले देके पत्थर हाथ में 


अब्र गरदन गई दिन भी गये 
| अब परों का चक्कर हाथ में--क़त्ल - - - 


द गज़ल पी० ६५३ ७ 
हा है तलाश ख़ न बिसमिल है 


र बद स बचाने के लिये रुख़सार पर तिल है 
मि द को ऐ शोक शहादत उन के क़दमों पर 

हित छोटी सो है तलवार कमसिन मेरा कातिल है 
रू कु गसू तुली नज़रे तिफ़ तने मुज़गां 


. हैभ भी देख तो सही तज़े जफ़ा कोन सी है 


नली पिलताक रमन 2० सर कुरनेकल+- आाआआआआ+ 4 अनिल निल शनि नन बनना लत एन. अरन+-+ 


विनिणशलिनिया। कि पाए एन लिनननिताल- पतली कान नितान- पक 


सक- ->.>०क+-क 


(५... “४ -सामशकना-अ लता 2. 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगोत भाग २ १२७ 


तुम हसींन थे तो मेरे दिल ने भी चाहा तुम को 
इस में बतलाआ भला मेरी ख़ता कोन सी है--जिस - - - 





कस रोता हुआ कहता है बयाबानों में 
या ख़ुदा दर्दो मुहब्बत की दवा कोन सी है--हम भी - - - 
मिल लए ०. के. आल 2 अद क अद पी 
?, 667, ग़ज़ल पी० ६६१७ 


«वन संबर कर जब कभी वह बाम के ऊपर गये 

बेगुनाह ओर वेख़ता लोखों हज़ारों मर गये 

गये बन कर हम शिकारी इन व॒तों का दश्त में 
ताइने इन को लगे पर आप हो ख़द तड़ गये 

चांद जब निकला तो चिलमन फेक कर कहने लगे... 
केसो सरत है तेरो चल हट परे हम डर गये 

इस से साबित यह हुआ डउल्फ़त नहीं त आग है ०5] 
होते ही महमान मेरे दिल में छाले पड़गये 


ग़ज़ल 





दूसरो तरफ़ : 
दिल जदा माल जदा जान जुदा लेते है 
काम सब अपने बिगड़ कर वह बना लेते हैं 
बुत भी क्‍या चीज़ है अल्लाह सलामत रक्‍्ख 
गालियां दके गरीबों की दुआ लेते हैं 
जी अकेला शबे फकत में जो धबराता है 
फ़ितना गर'हश्न को नालों से जगालेत हैं 
अपनी महफ़िल से अब्स हम का उठाते हैं हज़र 
च॒पके बेठे हैं अलग आप का क्या लेते हैं 
()-+- 
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का ज॑ंसे इधर से उधर गया 

का मज़ा कुछ अजीब है 

में रहा तो पेट मेरा फर गया 
सीना है जल गया 

उठ कि बाग़ मेरा फल गया 
जब लोग आगये 

गई वह तेरा दिल बदल गया 
आता अब रक़ीब 

में खटक रहा था जो कांटा निकल गया 
आर किस बात पर ग़रूर 
आफ़ताबका साया भी ढल गया-सोने - - - 


४5७० जल 


कसम सामने खाई न गई 
परदे की मुहब्बत में छिपाई न गई 
व जो में पहुचा सर प 
वत घबराये मगर बात बनाई न गई 
मेने उन्हें पकड़ लिया 
. सख़्त शरमिदां हुए आंख चराई न गई 
पे के गया और बह मेरे पह'चा 
. उछल की रात भी क्िसमत की बुराई न गई 
ने स्का हो गया दीवाना वह 
'ससे चोट मोहब्बतकी उठाई न गई 


/-+# .«>कुच: >> 


>नाककलकन+ 


पलक खनन नल वलन्कन “नन ८ «० अलफ> - 


228200%0. 20 नम जनक नजकककीीी करत], तार २२००६ नततक+>>+भनररः५>२«+-.०>ानकृक॥-पकांन+ री 2 %+»१३% 
५५3 हि हि 


हिन्दी आ्रामोफ़ोन रिकाड संगीत भाग २ ६७ 


दृहरे मेख़ाने हैं नीयत मेरी भरने के लिये 
तुम जो बन ठन के चले हो मेर घर आने को 
बिगड़े बेठे हैं नसीब आज संवरने के लिये 
किस मसीहा की है मक़तल में इलाही आमद 
मोत भी आज मरी जाती है मरने के लिये 


दूसरी तरफ़ --- ग़ज़ल 
जिगर थामे हुए बंठे हैं जितने उनने वाले हैं 
मेरे पुर दर्द नाले भी बड़े बेदद नाले हैं 
चला है इस तज़क से तेरा दोवाना बयाबां को 
कि दहने बाये' फ्रोज़ अश्क आगे आगे नाले हैं 
कोई क्या जाने कया चन्ती है ल॑ला अपनी पलकों से 
यह वह कांटें है मजनू ने जो तलुओं से निकाले हैं 
सुहब्बत में बुत बेददू से यह कहलवा छोड़ा 
कि वह अच्छे रहे यारब जो हम पर मरने वाले हैं 


7, 7475. ग़ज़ल 


किस के खोये हुए आसान चले आते हैं 

वह जो यों बे सरोसामान चले आते हैं 

ग़र से मिलने की ताकीद है हर ख़त में मुंझे 

किस क्यामत के यह फ़रमान चले आते हैं 

तुम जो नाज़॒क हो तो क्या आ नहीं सकते दिल में 

आंख की राह भी इन्सान चले आते हैं--तुम - - - 

बुत निकाले गये काबे से मगर ख़नगई 

आज तक दुशमने ईमान चले आते हैं--किस के खोये - - - 
| 


पो० ७39५ 
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ह ॥| ने सामाने ख़ता पोशी 

_ सारंग पो० ४५६८ 
चमक अई' दोह बसर॑ करते आ्रायें-रत - - 

पक आई' दोंहू बसर करते औग्रे--गन - - - 
चमक आई - - - गन गनन - - - 

 असावरी 

का करिये छन चरचा की लड़ाई लडिये 


| स सजन तोरे आगे आर गुनिन के चंरश धारिये 
रि तोरा - - - विद्याघर - - - 





भरवीं पी6 ८०३७ 


द जीव बहन रोच दस मोासा 


विन जज जजब०ननकतक ५-८. 


आककक कह ९०)०१९०/--० ८९ जडरपुक् ३. अलटबन की मत. ७ 3 निज नकल अत जा आपकी जज जलता लक की कललबी 


किए नमन कक शा ,+>>कआ७ कक थक! 


हिन्दी प्रामीफीन रिकार्ड संगोत भाँग २ ६8 
त्रिया रोवें तेरेहं दिनों तंके फेर करें घर॑ बासा--बंच्तदें 
ख़ब ऐश दुनियां में कीनां अँग॑निं में फंकां जांता । 
हाई जले जिस जँड्लमें लकड़ी के संड्रं जले जंसे घाँसा--बैन्दे - - 
(| वौहजी भीई साहेब ) ज़ेबे ऐश - - होड़े जले - - - बन्दें - - - 
पांच बीर॑ प्रकेम्मा करके मुख में अंगन लगाती 
कहंत कंबीर उँठों बुरीन मान्यों भरें प डंड॑ केहँएता--बन्दे - 
हां रोती है शबनम कि नींरंड्र जहाँ उस में नहीं 
चीज़ती हैं बुलबुले गुलका पता कुछ भी नहीं--बन्‍्दे 





दूसरी तरफ़ :-- मि० राम ओयारं. दौदूरों 


£, / दल जफ 


जब से गयों बजरिया संवरिया से लड़ गई नजरिया - - - 
प्रेम नगर के हा रड्ररेज़वा रड़दे हमारी .चुनरिया-- - - 
अरे हां रे हमारी चुनरिया-संवरिया से लड़गई नजरिया--जब - - 


. रूमत भ्रूमत आचे रड्ररेजबा ओड़ कारी कमरिया 


गहरे हां रे - - - संवरिया से लड़ गई नजजिया--जब + * - 








रे * 
कं 9-०, ह 


मि० ग़फ्फूर 


ल्‍ बोलियां  पी० 38२३८ 
पिया देना चन्दा बंरशी नार पाणी पिया देना - - - 

इक भेद पूछना चाहता थां, तेरे से--ईक भेद - 

दिल कहते हुए दहलांता था--बिन भेद पता नहीं पाता था - - 

तो किस की राज कु वारी पाणो पिया देना - - चन्दा बरणी * 


का 
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जाई से ओर किसके संग में ब्याही से 

पूछे नपुत्त बावरे भाग जा भाग जा ) 

| बियाही से आर किस राजा की जाई से 

तबाई से क्‍यों आप भरे तू नार-पाणी - - 

भारी से-क्या मरे बाप महतारी से * 
तोरी राज कुबार पाणी पिया देशा-- /«द्‌ - 

बोलियां 

ड़ादू' तेरा चामरे शक 

तुम्हे' क्या मुझ से कामरे 

करे माथे की फूट गई ) 

क्यों राह करी ते' खोटी--क्यों 

तरे पकड़ के मार दे सोटी | भाग जा भाग जा | 

नहीं गही काल ने चोटी 

पाजी बदकार ३--या बकता है न । 

लूम हो अपनी सी मां बहन से पंदा नहीं हुआ ) 

पाजी बदकार - - - - - 


अर वाह वाह ग़फ़र | त बोल छल - - | 
है खोले से-तो मारिया किसी का डोले से 
न गंवार--अरे क्या बकता है पाजी बदकार 
चोर गावे से वाह रे वाह ग़फ़र ! 


_»। जाकट पहने बदन चसके सीस का फोड़ा 

पिया देना बैठके ज़रा घट को 

भाग जा तोरी शामत आई रे--भाग जा त क्‍या करे | 
> हि रमजा है एकड़ सारू सोटी 


ही म्हारे टांडेने चलदे नंन [ कलाका क्‍या भगन काला नहीं, 
__...3--- कीट. ३०-०----- 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ १०१. 
९. 8035, चोबाला चलंत (प्रनका मातांको जबाब) पी० ८०३५ 


 लोना प्रन को हरचन्द्‌ समझा देन्दी ओर यह हुक्म देन्दी की 
. किसी तरह मेरे क़बज़े बिच आजीव ओर प्रन जवाब देन्दा 
धरम दा पुत्र जन्दा सा माता मेरी धर्म दा - - 
माता पुत्र न कहे जो बहन न आया कहे बीर 
फिर तो माता बहेगा जो उल्टा नदियां नीर-हांरे उल्टा - - 
मीर बहेगा धरती फट जावेगी है माता मेरी - - 
सब लिपटेगी है अरी माता मेरी त्रल्ोकि की मिट्टी सी मिट जावेगी 
लई सूरज चन्द्रमां हो जाये गे काले जोत चमक घट जावेगी से 
( देखो तो ज़रा ग़ोर कर मांता जो ! सूरज चन्द्रमा - - 


.._अरी महान घोर धुन्दुकार मचेगा अरी घम रीत घट जावेगी 
(े 


दूसरी तरफ़ :-- चौबाला ( जबाब लोना का पूरन से ) 


कब में कक्‍्खों जाया कब में अख्या पूत 

मां बेटे के सांक का जो है फिर कोन सबृत 

खड़े तों साक ले मेनू है जी मां बनावे' 

हां जी आकहूँ जो में पुत्र मेन शरम सो आवे 

| वाह भई हवीब खां क्या ही कहने ) आकहूँ ---- 

( वाह भेया छेला ख़ब चोवोलेते चोबोला आनन्द रहेया  - 

( जोड़ी सज जावे ) जोड़ी कब में कुकक्‍्खों जाया तेन कबमे 
अखिया पत नहीं मांताः मां बेटे दे साकले काजो है फिर कोन सबत 
रक्‍ड्े तों साकले मेन्‌ है जी मां ---- 

जोड़ी सज जावे ज तो नेहो लगावे ' भला सोच तो कर माता 
तेरी सर भद्गा होगई में माता उलटी हुई ' जोड़ी सज जाबे - - - 


हे ३ 53 जे ++ | अऑिजज-+++++- 





रिकाड संगीत भाग २ क्‍ 
डत घनश्याम 


. विद्याग 


की जिस ने जहां बनाया 

क्या आघंमां बनाया--तारीफ़ - - 
गर्मी भी ओर रोशनी भी 

तूने महरबां बनाया--तारिफ़ - - - 
चिड़ियां फिरतो हैं जो चहकती 

को तदबीर दां बनाया--तारीफ़ - - - 
नी गइयां हैं बनाई तने 













आई यह हिन्दुस्तान वाले 
है शलि ओलाद को अपनी यह सब 
देखते है वह फिर मकान वाले--नशों. - 


गी मय पर नहों गर हिन्दुस्तान वाले--नशों 
मय कशी की बुत [दल से जी रही है 
कर रहे गे यह दिलों जान वाले--नशों - 





क्ज्जजजन 


१७४७छ#ऋूंीग # कर 
अ+> नस नननत+- कक, ९] 
$ # 


न 


हर. नकककक+++न---सलकमआ ०3 ९० + कक» 


आम आुकततत ७ ४ अन्त आर करतत- 


हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकाड संगोत भाग २ क्‍ १०३ 


मिगुलाब नवी. . 


7. 685. : 5 गुजर 45५ 7 की ६१८५ 


& 


रंगे शरब से मेरी नीयत बदल गई 

माहिर की बाल रंह गई साइत निकल गई 

तेयार थे लिबासमें हम खुल के निकले यू 

जलवा कछुतों का देख के नीयत बदल गई 

चमका तेरा जमाल जो महफ़िल में वक़ते शाम 

पर्वाना बेक़रार हुआ शमय जल गई--रंगे - - - 

न लड़ा आंख किपतो मस्त के मेज़ाने से 

बाल आजायगा साक्री तेरे पमाने में 

नीची नज़रों से भला देखो भला क्‍यों देखा 

लोग भी समभ गये मेरे पर्वाने में-र गे - - - - “ ८ - 


दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 


ज़ाहिद शराब नाब से जब तक बज़ न हो 

क्राबिल नमाज़ पढ़ने के मस्जद में तू न हो 

तू हो तो कुछ भला मुझे काबासे कम नहीं 

काबा सनम कदा हो जो काबा में त न हो 

महन्दी लगाये बेठे हैं कहते हैं बार बार 

कामिल किसी शहीद नहीं जिसमें कि ख़ न हो--जाहिद 


४०“ कु/ 2 # कक कम नक कल 


०, 6244. मांड .. घों० ६२७४ 


तेरा अबरु में बिस्म अछाह से मिलती हुई 
ग़फ्तगू उनकी क़नाउछाह से मिलती हुई 












ग़ज़ल पौ० ६७४७४ 
बन न लगा के झाक़ त बनमें जा 

398 ढृंढना किसी मारफ़त दे तमन्ना दे जा 

को सिटाय्रेगा बह ख़दा की ज़ात से पाय्रेगा 

 थतिसाड़ साडे दे हन्ना दे जा 


बुक़े में वही काचे में वही कलीता में 
. उज्ीआ उसे दू ढ गोकुलके बनमें 5 


का हे 
ऊद भो पता नहीं इत्थे देख अपने ह तल्जति का 


2३७22... * 


इसरी तरफ : 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ १०५ 


वही बदर में वही मलाल में वही गेस में वही ख़ार में 
मुझ उसका कुछ भी पता नही उत्थे देख चाह सतन्ना देजा - - 
जो पराग में जाकर के कोई ग़मे हुसेन में रोय है 


नहीं अब तेरी राह हमें रे देख गुल के हन्ने दे जा 


7?७8698, नात पी० ८६६८ 


देखे जो तेरा जलवा तड़प जाय नज़र भी 
रोशन हैं तेरे नर से सूरज भी कमर भा... 
मिलती है तेरे ख़ल्क़ की हर जा से शहादत 
बोल उठ तेरे हुक्म से पत्थर भी शजर भी 
एक में ही नहीं सब हैं तरे चाहने वाले 
अल्लाह भी हूर भी फ़रिशते भी बशर भी 

( वाह वाह / या मोहम्मद तू ही है तू हो | 
जिस राह चल दिये हुवे ख़शब्‌ से मोअत्तर 
कूचे भी मकानात भी दीवार भो दर भी 
 थाह धाह | देखे जो तेरा जलवा - -- 


नात कोवाली 


शेर--इलाही आज क़िसमत ह अरब के रहने वालों की 
: ज़ियारत उनको होती है निशालों से निरालों की 
ख़ियाले ज़ल्फे अहमद में में रोया इसं कदर शब को 
कि पहु चीं चख्र हफ़तुम पर सदाये मेरे नालों की 
पेच पाया दिल का मेरे ज़ल्फ की ज़न्जरी ने : 
श्रोर घायल कर दिया तेरी निगह के तीर ने 
दिल में है तेरा तसोवर रात दिन तेरा ख़ियाल 





| गजल पो० ८८७६ 


किसो बेक़रार की 
ग मज़ार कौ 
आज हमारे मज़ार की 
द्वामाने यार की 








गजल 


छा को याद ने वक्त सहर रुलां दिया 

शोख़ ने ज़ख़मी जिगर हिला दिया 

जलाये क्‍यों अरे दिलबर हमें सताये क्‍यों 

तो हे ख़दा से दिल जिसने तुमको हंसी बना दिया 

तेरो बेरुज़ी आये न मेरे मरने पर 

' ज़नाज़ा देखकर नफ़रत से मुसकुरा दिया 
कियादन 


-+++++>जक् 2७७७७७७/७७७७७७//एशशरएररररंणणणा गाणटार-सस-सीीस+स++++_+-+नमम हि. उर०»१फनक-3>++ ५ - -+3०)++ककल++ पक ।++-३०७-4+/ का: 


>-«-._ ०२००० न >बंम>>>3»व तने >> 


नस सके ३.+े++अमर+ कम + 3++ ०-१ सका +क८#े3--०+%+++न ७ तक 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाडे संगत भाग ५ १०७ 


97047, ज़िला  पो० ७०१७ 
किस के ख़िराम नाज़ ने कब में दिल हिला दिया 

चेन से सो रहा था म॑ किस ने मुके जगा दिया... 

हाय ! किस ने मुझे जगा विया--किसे के --- 

तुम तो अदू प॑ जान दो करते हो हमसे दिल तलब 

अब तुम को दिल से क्या गर्ज़ पहिले हो दिल जला दिया 

हाय ! पहिले ही दिल जला ज्ञिया--किस - -- 

में वह शमय मज़ार हूँ हाथ में तेरे सनम 

शाम हुईं जला दिया हाय ! शाम हुई जला दिया 

खवह हुई बुझा दिया हाय ! उत्रह हुई बुझा दिया--किस --- 


दूसरी तरफ :-- मास्टर जमाल.._ ग़ज़ल 


यह बेरुखी तुम्हारों दिलको दुखा रही है 

ग़ेरत की आंग मेरा तन कन मेरा जला रही है 
कया वक्त था कि तूने हंस हंस के दिल लिया था 
अब वह हंसी य्यार मुझ का रुला रही है 

ग्रह बेककों: 2 5 ४४४३ ७४२४ ४०३ वर 

सागिर है ओर मय है वह दिलरूबा नहीं है 

छाई हुई घटा है दिल को घटा रहो है 

गेरों से कर रहे हैं ए दाऱा वह इशोर 

उन की नज़र फरेबी चरके लगा रही है--यह - - 














पेन रिकार्ड संगीत भाग २ 
नारायण 


* पहिला भाग रामायण पी० ६०६६ 
नी सेना सहित प्रातकाल उठते ही अपभी 


हर सम्बाद २ भाग रामायण 


जी ने देरी का शब्द सना तो आप कहते है 
यह देरी मुझ को तो बहुत खटकती है 

" मां को घड़ी घड़ी बरसों की तरह से कटती है 
पु पत्थरों से रावण का क़रिला गिरा दे गे 
द्वार कपाट तोड़ लड्ूग में प्रलय मचा दे गे 

महल को तोड़ेंगे तब तो रावश घबरायेगा 

को देजायरेगा या रन में लड़ने आयेगा 


>कय>्नंदि $ 


हे को नर अबकी आफ, डवलकीक कर 


अधिक ल कक कक कक 8 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २. १०६ 


गाना--कर पर हार तोड़ द्वार करदे' हाहाकार सीता मां का हों उद्धार 
चले बहम क़दम क़दम निकम निगम दिलेर हम करे' अछर को 
दमबदम ख़तम हो बेड़ा पार 
दे' महल को ढाय, सिन्ध में बहाय 
तीर से उड़ाय, अगनी से जलाय 
तंग करके जंग करके ढड़' करके 
संग संग जानकी को लाग्रेगा छुड़ाय.. 
तब हो अपना नाम शीघ्र हो सब काम जन्म हो तमाम 
जय हो राधे श्याम देर में अवेर होगी हुक्म दो सरकार 
( जय हो जय हो जय हो मेर माथों कृष्ख को ) 


क 


््ति & छ्- 9 ली ज+ न 


7. 9067. अंगद सम्बाद भाग रामायण पी० ६०६७ 


( बजरंग बली की बात सुनकर के समरीव जो कहते हैं ) 
बजरंगी की बात छन उठ बोले छगरीड 
शीघ्र विजय हो जायेगी ठीक यही तरकीब 
तो भी नहीं राय में देता हैँ क्रासिद का काम पेशतर है 
इस ढड़' से हम मालूम करे क्‍या उनके दिलके अन्दर है 
0 यदि किसी प्रकार छलह हांवे तब तो विचार यह सन्दर है 
इस मरने कटने से पहले समझकाना उसको बेहतर है 
तुम बुद्धिमान हो हनुमान कहते हो बात ठिकाने की 
फिर एक मस्तबा तुम्हीं वहां तकलीफ़ उठावों जाने की 
जामवम्त कहने लगे ठीक तो है यह राय 
किन्तु ज़रा सा भेद है कहता हूँ समकाय 
बजरंग बली के जाने से हमको हर तरह छभीता है 
पर दूसरो बार यह जाते हैं इस कारण एक फ़ज़ीता है 













जन रिकार्ड संगीत भांगे २ 

॥ सत्र दौर व॑ मंदार इसी पर है 
हैं बंस यह हो एक दिलाव॑र है 

रता हुं सत्र ज़ाहिर ख़ास व॑ आम के है 
को यह भो लॉयक़ इंस काम के है 


'सम्बाद ४ भांग रामायण 


; हनुमानजी को मत भेजो अगद जी को भेजो । 
|।॥ अगद जो को खड़े देख कर के रामचन्द्र 


य्से हम निज पुत्र समान समभत हैं 
भेजने में, इसलिये भजते डरते हैं. 

है दूत कार यह एक राजपुश्र शहज़ादे को 
यह कहते हैं अब तुम भी कंहो इरादे को 
कहां उनिये कोशले-नाथ 

का मेरे सिर पर हाथ 

पी तुम्हारी है वाह जाकर लड़े रसातल तक 
उसको श्लोफ़ नहों उदयाचले से अस्ताचल तक 
अं ५ नें तो क्या हैं वोह कौन जो उसको डर पाये 

प्र कर एसा है पानो पर पत्थर तंराये 

ऐक 7 यह जनाद्ध न॑ का तो ईंसे से बढ़कर मान नहीं 
हरा दूत बन ता कुंद्ध घटतों है शान नहीं 


< हे 
*' ज्ट हा ो । 
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छुवो न मोरी मठकी को चलो जावो हटीले ब्जराज छुवो न - - 
याद करो लाला अहीरों ने पाला 
तु ने गोपियों से छेड़ नटखट की क्‍यों 
मोरी बहयां पकड़ तने भिटकी क्‍यों 
छड़ो न मोरी मठकी को चलो जावो हटील ब्जराज : : - 
गोवे चरावों दृधि माखन चरावा जाघो.... 
भरी जल की गगर मोरी पटकी क्‍्यों--छुवो न मोरो 
कहां जाये' केसी करे कोन भांतिं सममाये 
$ घर बाहर नहि' चैन है गास छोड़ किल जाये 
चलो जावो हटोले ब्रजराज छुवो न - - - 


दूसरी तरफ़ :-+- ' भंजन॑ 
गगरी गिरा काह काहे रे मॉहनंवा - - - 
जाय कहू गो में यशोदा से गारियाँ छनाव॑ बीर तेरी ललंनवा 
च्‌ रियां गहीं ता में नहीं मांनू 
च्‌ रियां गहाँ तहे चार चित कैंटवा--गेंगरी गिरा *- - 
राधे श्याम शाम॑ से बॉले 
छूटत है नहीं यारी रे लगेनेबा--गगरों गिराव॑- - - 


व रा जा 


क्‍ सेयद गुलॉम हुसेन 
(2, 9358, ग़ज़ल 


धर खुशी से राहें हक़ में लुंटानेवीले 
केसे साबिरं थे मोहम्मद के धरानेंवांलें 


पी० ६३५८ 













रिकार्ड संगोत भाग २ 


शादी मग हो जाये अजब क्या है 

कहदे तुभको हज़रत याद करते है 

कहकर रुह खींची निज़श्न में मेरी 

| को आज हम आज़ाद करते हैं--हमें - - 





ग़ज़ल पोौ० ६६२६ 


ज़रा जज है । दिल लगाना अज़ाब होता है । 

है ज़ाहिदा थोड़ी । बन्द तोबा का बाब होता है--इश्क़ - - 
ग को जलवा दिखलाया । आशिक़ों से हिजाब होता है । 
रफ़ोब से साहब । मुझ ५ नाहक़ इताब होता है। 


आंाआआआआाथ कै ० कल कक सजा पर जककन ज जप लय लीन + जररकललना>लत---- +शूकी 


जिसको परदे में, आज वोह बे नकाब होता है--इश्क़ - - - 


हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकार्ड संगोत भाग २ १२६ 
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धन विन केसी री धना तरी प्यारी रुत बिन केंसा री मल्हार 
#  ऐ भाइयों बिन री बाहर कैसा मेरी प्यारी पी बिन केसा सिगार 
पिया ब्रिन कसा री सिगार - - - 
_भगती बिना री बेटी के बिना रूप री पिया बिना केसा री सिगार 
घन बिन वह भिरवे जगत में डाल 
ऐरी ऐरी बहनी पीपल मिखे मारी भला ज़ेर हो रहा 
मिरवे पानी फल नहीं री 
ऐरी ऐरी बहनी फड़ नदी किखे पानी नागर भेद बांक लुगाई री 
म्रिखे--- - 


दूसरी तरफ़ :-:.. नेद्दालदे भाग २ 


ऐरी ऐरी रानी पियाने गिखा रानी कवंर निहाल सेज पुरानी री. 
होगई थी पियाकी 

ऐरी ऐरी कैसी बाना सेजों बनवाई यहक्या साजे फ़ल पुरानी पढे हैं 

मेरी सेज परी - - 

ऐरी ए री बहनी एक छने न मारू सबसे छ पात्रे एक वार पियाने 

जाके धोरे घेर लई - - 

ऐरी ऐरी बहनी बुध की याद वेरन हो जागी रात 

चड़ला फीड़ेगी री बहनी हाथी दांत का 

ऐरी ऐरी केसी साज भरेगी बेरन अपनी साथ 

सरखे चंंदुडिया उद॒हर ही प्यारी बाप मेंरी 

ऐरी ऐरी बहनी जलके मरेगी बेरन पिया के साथ में इतनी विपत 


3 कक 
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तब खाऊ गी खाना 

जी में कह सा कहन पुगाना 
यह सोची दिल पे यानी है 
मतना दिल्‍ली को जाना है 
ज़रा बन्दोका कहन पुगाना 

[ती बेशक चेन उड़ाना 

है पिया मेरा कहना पुगाना 


ब्रोबोला हाथरस 


| खुन मेरे भर तार 

त है मांगत हो हथियार 

पती जो करी क्रिघर की तंयारी 

हो महलों में में ताबंदार तुम्हारी 
पंत व मेरे क्यो मांगी तग़ दुधारी 

इ मुधे किस बिध जीवे नारी 

शीश महल में पीतम लगे न तत्रियत म्हाजे 
संत जाब पोतम यह रन है अधयारी 

में रहना बजा है तबतऊ रहना 
'ताबेदार मेरे महलों में रहना 


॥>#0%५०9०2 04-४8 ज्क हर “४7 
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हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाडे संगोत भाग २ 


हा ४ हूर्ईं 
?,4665.. - सोरठ काफ़ी: 59 






थोड़ा सा नीर पिलादे बाक़ 
तु क्या बात कहाँ सी मुसीबत पढ़रही सी पानी के टोटे में 
मुसीबत पड़ रही सी प्यारी पानी के टोटे में-थाड़ा - - 
तेरी ट्म घडा दू' सारी दिके तेरी टम घडा दू' सारी 
तू चले न साथ हमारी सावन किस के खोट में-थोड़ा सा 
दिक॑ बिर लाखों छतरी खप गये पर तिरिया के मांहने में 
तू मुझ को देख हं से से एक कुली नाग बसे से 

*. एक तिरिया के चाटे में. 
में हाथ जोड़ के कहती अब भकोली भर देगा 

एक बार घंघट के खोल में 


दूसरी तरफ़ :-- सोरठ काफ़ी 


मुर्क थोड़ा सा नीर पिखादे नेक करके हाथ आगे ने 

में के कर जीऊ गा करता जो ता इत उम्र मे जागे ने . 
तेरे गोरे बदन ने मारा नेक हाथ करो आगे ने 

क्या लालोला जागो घोय मांज कर पिया दू 

मेरा केला जो जावेगा 

पनघट फो्ड कनावे बिलकुल धोका खाजागा. 

जादू पँ आपको हीरा देलां बन गई 

कि वे आशिक करें कथा आशक़ी दिल प न रखते बद्‌ गोई 
इम तो - - - - 


बांस को खोल कांपे से - - - - - * * ८ 


पी० 


$ नो जाय गगरी - - - 


बज बयां मोरी छरके मुरक नरमी कल्लाई--मोरी - - - 
* ढरक ना जाय गगरी - - - 


9 
* 
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हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकार्ड संगोत भाग २ १्‌ 


हूँ तो जानत असर तेरे रंग ढंग 
बरो जारी मेंका मारे नंन की जल भारी "0 -म 
सखियन संग निरखत सगरी--मोरी डरक - - देखो - - हा 

दूसरी तरफ़ ... श्रम्माच दादरा 
कहीं लचक लचक चलत मोहन आवे--मन भावे हा, 
सांवरी सूरत मोहनो मूरत बन मुरली बजावे 
मुरली घन बजावे--कहीं लचक लचक - - 

४. हाथन कोंटिया कांघे कमलिया बन में गौवा चरावे.. 
े ग्वालन के संग रास रचावत रा६ राधे गाबे--कहीं लचक - - - 


डर 


हा 
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मि० काकू रास 
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नादान से ने ह लगाना नहीं--दिलकां आफ़त में मुफ़्त में फंसाना नहीं 
गर तुम्हे ज़िंदन्गो दुनियां में रखनी हो मंज़र 
; किसी नादान को दिल अपना न दो हत्त लमक दूर 
कमसिन को नहीं दिलदारी का हररिज है शऊर 
लेके दिल शीशे की मानिन्द यह कर देते हैं चर _ 
भोली सूरत समझ बसमें आना नहीं 
द नादान से नेह लगाना नहीं - 
पहिले किस क़दर मुहब्बत को बढ़ाते हैं हसीं ५ 
मुर्ग दिल बतमय दाना में फंसाते हैं हसीं 
फ़शं से अश प॑ इकदम में बिठाते हैं हसों 


कोन रिकार्ड संगीत भाग २ 

गा खाक में आशिक को मिलाते हैं हसीं 
म्‌ का ठिकाना नहीं--नादान - 
..कालंगड़ा 




















! जो बल खाये हुए हैं 

कुछ आज लहर में यह अजब आगे हुए हैं 
ने हैं सनम तू ने यह काले 

गक़ से क्ूमर तले बिठलाये हुए हैं--ज़ ल्फ़ों - - 
हे ते हैं ग़ज़ब डडडः उठा कर द 

हा . बस जान लिया आप के सिखलाये हुए हैं 
मुझ से चरन छेड़ो न हन को 

चढ़ा रक्खे हैं मचलाये हुए हैं --ज़ ल्फ़ों 
ग़जुल 


र के गर तू भी ख़ुदाया होता 
| थ् ._शमय रू शोख़ ने तुक को भी जलाया होता 
गोई से तरे लब होते हैं बन्द 


का मज़ा तुभको जो आया होता-ख्वरू - - 


गज्ञल पी० ६६१८- 
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हिन्दी ग्रामोफोन रिकाड संगीत भाग २ १३५ 


ख़ब तडपाता तुझे चन न लेने देता 

नाज़ो अन्दाज़ अगर हमको सिखाया होता-ख्बरू “*८ 
शादग्रे मगे से लिपे में जान आजाती 

लफ़्ज़ इक वस्‍ल का गर उसने छताया होता--रूबरू ८ - - 


कि (एल 
?. 8700. हल ४7 पी० ८७०० 


बादे बहार दो दिन की है - - - 

बादे बहार दुनिया ऐ दिल नादां संभल जा मत कर इस 
गुल से प्यार दो दिन की है 

बादे बहार दो दिन - - - 

रही न बचपन की उम्र ठरी 

फ़डल गुजरी जवानी सारी 

ज़ईफ़ी ने आके मत जो मारी 

फिर यह गुलशन है ख़ार दो दिन की है 

बादे बहार दो दिन “- : 

हवास ज़मसा हुवे जो ज़ायल 

बिगाड़ी आज़ाय तन को महफ़िल 

ग़मे जदाई में रोगेगा दिल 

किज' ज' बिछडंगे यार--दो दिन की है 

बादे बहार दो दिन ८ “ ८ 


? दूसरी तरफ़ :-- ग़जुल 


रश्के आदाब ख़ शी दिल प सहा करत हैं 

इश्क़ के जोर का ल्राशिक न गिला करते हैं 

तुम जर्फ़ा करते हैं या हम से वफ़ा करते हैं 

हमने यक दिन भी कहा तुम से ये क्‍या करते हैं 













न रिकार्ड संगीत भाग २ । ै हिन्दी ग्रामोफोन रिकार्ड संगोत भाग २- १३७ 


प्‌ शतेई बबाह । जिन वेद उचारे मुख से--हां जिन वेदु- - “5 “* * - 
५ (के आादाव --- . हुए हैं गुरू तेश बहादुर--राख लई जिन धर्म को चादर 
रो न क़ज़ाय दिल मुझको । क्यों न हो फिर उनका आदर--जिस जान धम पर बारी 


भई दुनिया अब तक खख से - - ऐ माता “ : : 
श्री गुरू मानक कमली बाला--बाब्रेकालू राचर वाला 
दुनिया जिसदी फेरे से माला--जिन डबड़ी ख़लक़त तारी 
नहीं घबराये किसी दुखसे--ऐ माता तुम्हारों ८“: 

छः 


नील + लत ल -+ 5» 


ख़ दा करते हैं--रश्के आदाब - 


3३ 
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! मारे रक्षक रक्ता करता सारे | *. बिना रघुनाथ के देखे नहीं दिलक्रो करारी है 
है पारा रे-- - 6 भरत लोटे ज़मों ऊपर ननों से नीर जारी है 
न हारा राज पाट तज दीना सारा... | छना जब तात का मरना मनो बरछो सी मारी है 
का उसका कोई पार नारे-धर्म -- - करी मेरी मात ने करनी सकल दुनिया से न्‍्यारी है 
कटवाया निरभय होके घममं बचाया । हा हा करती छने माता यह क्या करनी बिचारी है 
शी वप्िधारना रे-- अरे -- -:- सखी आप बिन मेरे बदन में घात भारी है 
न्द के राज दुलारे चने हुवे भीतों में पुकारे । तड़फती मौन बिन पानी यहीगत तो हमारी है 
जो हे बह हारना रे -..- - [ नहीं महाराज का हू गा नहीं भक्तो तुम्हारी है 
..._ बोलियां हख्बक़त राय रघुनाथ की चरनी यही दिलमें बिचारी है - बिना - - 
श् दूसरी तरफ़ :-- सिंधी 


को से हुए बड़े बड़े बल रो । 
कारी नन्‍्द के लाला कृष्ण मुरारी द «लगा है इश्क़ तुम सेती निभा दोगे तो क्या होगा 
सारी बड़े भूप थे चक्रधारी मु है जान सेती मिलावोगे तो क्या होगा 


"फ़ोन रिकाडे संगीत भाग २ 

















'ओगे तो क्या होगा-लगा 

डा दिखाओगे तो क्या होगा... 

गा है जिम्ावे को ब्िठाओगे तो क्या होगा 
ग है ज़ालिम हसांझोगे तो क्या होगा 

मेरे खिलाओगे तो क्या होगा 

 बताओरगे तो क्‍या होगा 

लगा लोगे तो क्या होगा 


बन / | 


के 
ख 


ष्टर क्रष्णा 
सोहनी पी० ४६६२ 


; 5 |]! चली अनुराग--काहे 202 
है जोन पुरा 


ने ब्राजे दुतारा सनानन 
'ग फिर तारे सहार लाग 


की 9:४८ 


७० १४ 4 
फल 5 ड़ जे 
#+« >> है थ 


_> ज 02000 ७ 
5 3 
पक - होलो टठुमरी पो० ६२१४ 


यो सारी रंग की गगर-मोपे डार गयो सारी रंग 
$ ८ । देखन लागी उधर 


१७ 0 5 4४0 


जिनफ न ब भी 5 :0:3323300000 02 


हिन्दी ग्रामोफोन रिकाडे संगीत भाग २ १३६ 


आ मोप डार गयो सारी रंग की गगर 
(ग डारें जाने न दूगी जाते कहाँ हो 
५ करा टेरो-मो पेडार गयोरे “८ 
दूसरी तरफ़ :-- भेरवीं 
तोरी बिनती करत हु' रे ना मारो पिचकारी 
सगरी चल्न्दरिया भीजी मोरी काहे करत हो बरजोरी 
तोरी बितती क 


अलस>>सन>+-+-+ नमामि. स्‍ाा-+रन+«न नाल 


मि० माष्टर लब्भू 
है 4348, 0, ग़ज़ल 


पसन्द आया है दिल मेरा तो अपने पास रहने दो 

इस से सारी ख़दाई गर छुरा कहती है कहने दो 

उद्‌ के घर से आपको पिछले पहर अब फ़ सत मिली तुम को 
अ्रभी क्‍यों रहम करते हो मुसीबत मुझको सहने दो 

क्या गर कत्ल हो मुझको ज़रा सी हाय देर तो ठरो 
तड़पना देख लो मेरा लहू बहता है बहने दो 

तुम्हारे हर घड़ी भगड़ों से मेरा नाकमें दम है 

न खुलवाओ ज़बां मेरी अपनी बस,इसको यूं ही रहने दो 
पसन्द आया है दिल मेरा तो अपने पास रहने दो 


पी० ७३७४४ 





दूसरों तरफ़ : ग़ज़ल 


ददं उल्फ्त ने वहांसे भी निकाला होता 
कद करी अश की ज़ंजीर में नाला होता 


खाके गिरे दुमंज़ला 
दिल को संभाला होता-दद - - 


७ 5 22822 की 
*+- ०-७५ १388 


मालकोस पी० ७७ 83 


मोरा--पिया मोरा “ ८ 












>> दर्दे जिगर पी० ४५६ ३ 
आया तो अदा भी आई 

. नाज़ों अन्दाज़ के हमराह जा भी आ। +। 

* कल तक न था कुछ भी खयाल 

है आज पहलू में जो आये तो हया भी आई 


५ तर नाज़ ने अन्दाज़ ने घायल किया 
. दिल्ल राज़ को तीर जिगर किया 


रं 
७७४ कल र्ज्कै 'अ्००+तमाकपोइमावानफथन»कत-+ ०००० न। महक किट लिपिक एड. + ४४० ३७०८६ ख्कॉ- ३६११९५००००० + 


;र “323 आकर कील अर ली आज कक आओ शी «मम के >क न सन ननननक-न+ न कक न लना3०+>»+ ००००० 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड रूगीत्‌ भाग २ १४१ 


बारी जाऊ तेरी प्यारी सूरत के बल बल जाऊ' मोहनी मुरत के 
मेरी जान मे' कर्बान तू हैरान जान जान--दिल बर दिल - - - 


दूसरी तरफ दर्द जिगर 


जानी कहना न टालो दिलराज़ का--बोसा दे दे गुल रुख़सार का 
मोसम आया है फ़ले बहार का रे-बोसा दे दे - - जानी ८“ -_ 
फिर कभी बोस न दे गे हेम से जान कया कर दिया 

यह क्या किया आपने तो गाल मेला कर दिया 

अजव दिलदार नये रुख़लार होओ निसार 

बोसा दे गे न अब तो पेज़ार का--जानी : : 


| + 
* कल 0०-॥ 


7, 4666. ग़ज़ल पहाड़ी पी० ४६६५ 


किस बला के यह सितमगर सहां होते हैं 
दिल च रा लेते हैं बह परदानशी' होते हैं. 
लाखियां चलके न छिपाओ न ज़रा जाने जिरर. 
. सरज भी कहीं परदानशीं होते हैं 
अश को जानते हैं मज़ मुक़ाबिल अपना... 
देख कर आइना वह बीन जबी होते हैं 
कूचये यार में दिल लेके न जाये कोई 
ल८ होती है जहां चन्द हसी होते हैं 


दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल पहाड़ी 


उसने ग़मज़े से जिधर तोर नज़र होड़ दिया 
मरने वालों ने छना तुम ने किधर छोड़ दिया 
उठो पहनो कपड़े वह दूल्हा यह भुला मंजमआा 


पी० ४८३८ 







सीने पर चलते हैं आरे 
और शब को गिनती हूँ तारे 


ख़राब करके मुझ 
ने उम्र भर के लिये 
ज़्वार करके मुझ 
ने प्‌ मारो ता दुधारो--फल 0 


कक: 
% 0 क २७००. 


के 


- रन सनसनी ननन-ननन--न--ननननननन-न-नम मनन +-म->----लला>त-नन-त+-.- न 5 लक ०-+-०-कन कल दा थे 
४२५ वतन कक तरिननीिननजनेनन«+-नन ८ #मंकः 
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?, 4896. ग़ज़ल पीलू पी० ४८६६ 


ग्रगर बीमारे उलफ़त की ख़बर अहले वफ़ा लेते 

तो लेते कुछ मगर दुक्खे हुए दिल की दुआ लेते 

हज़ारों बिगड़ियाँ दिल पर थी लेकिन वघ्ल को शब है 
मोहब्बत शम्श है तेरा तो ख़ंजर मे छिपा लेते 

न होनी थी जो हालत हुई' कमज़ोर मुहब्बत मे' 

जब दिलबर फ़क़त में उसका नाम क्‍या लेते--अगर 
कसी के आते ही खबाव को जो हवाओं रुख़से में --सो 


दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल पील्टू 


टकरा के सरको जानन दू' में तो क्या करू 

कब तक फ़िराक़े यार के सदमे सहा करू --टकरा - --- - 
वह बुत अदासे सामने आकर जो बढ जाये 

काबे मे' भी नमाज़ को अपनों अदा करू -टकरा -- - 
मे मर गया यह उन वह कहने लगा 

किसको खनाये दर्द दिल किसको जब्ां करू--टकरा ८ 
वह बुत अदा: काबे -- 








उदाक 


7, 4976. पहाड़ पी० ४६७६ 
अब लड़कपन छोड़दे ज़ालिम शबाब आने को हे 
इन हबाबों को कटोरी में गुलाब आने को हे 
इस पते से ढूंढना क़ातिल मेरे दिलदार को 

चश्म हरगिस का मतवाली शबाब आने को है 
याद कहती ह कि तेरा नाम पर्वाना गया 


आस कहतो ह तरे ख़त का जवाब आने को है 





हि मर 


श्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ 









छोड़ देना रहने वाले गोर के 
_ इक ज़ाना ख़राब आने को है 
हा पहाड़ी तज़ नाटक 


जोगन बनी क्या रंग है आला-मेरा दिले 
| रड़ को जिस रड्ड में रड़ डाला 


पा छ ६ (० 6६ दु 


द हर दिलमें हरएक पहलू में 


3 १ » कैत्लके वक्त' है बलबीर 

जंक को मेरे जन में तर देखेंगे 

8.2. सती अगर मिटाना था 

९ भुज़र बनाता था 

>  'रस्‍्ती लिखी थी क्रिसमत मे' 

है... अपन से आशक्ानां था-जहां - - 


हे 





7, 669. 


दूसरी तरफ़ :-- 


«+«7३7भारपु. "सका. १२०--५ गरम क्र--« के काका >पसान०काइ>००० का पक फकुनग न» आइ०क-कमलकरूर न सनान-त॒कतभतनत यमन रतन सममकामपइ- 9» न-ननतन+ कक कक 
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हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ १४५ 


यह दिल तो क्या हूं फ़रिदा जान तक भी कर देगे 
हमे तो रूठे हुए यार को मनाना था--जहां - - 

तुम्हार क़फ़्ते सितम के निसार हो बलबीर 

मेरे जिगर प लगा तीर का निशाना था--जहां - - 


अलस मन फनत++। 6) +म००>०»>«»म».- 


ग़ज़ल पी० ६६१६ 
तेरा तीर अबरू जिगर के पार होगया | 

ख़बर ले जल्दी अपने शहीदे नाज़ को. ५ 

आतिशे जदाई से मेरा जीना दुशवार होगया--तेरा - - 

ख़बर ले जल्दी अपने शहीदे नाज़ की क्‍ । 
जिगर ओर दिल भी कलेजा सोनेमें फ़िगार होगया--तेरा - - - 
तज़ नाटक 

है खन्‍्दर खोहन मोहन मुखड़ा चन्द्रमा घाउजियाला .. 

मेरा मन नट खट तुक से खेले--तूहे चीनी की गुड़िया 

मन हरवा-जान प्राशु तो प वारू._ 

अरे ओ ढीअर ! ओ डालिंग ! बी कुआइट-यू बागढ़ बिला ! , 
मेरे साथ गाडन में तुम को कोई देख पात्र 

मेरी ज़श नसीबी से वह रश्क खाके जलही जाये 


: फंशन तेरा आला--जन्टिलमैनों की ख़ाला 


१० 


देखो डीअर ! आंख मारे मुझ को डाढ़ी वाला 
वह कहां है ? वह देखो ' 
श्ोसाडी भग्गल लू न अक्खां मार त ओ बुडिया-है छन्दर - - - 


अं ४ मी. व 


बन रिकार्ड संगीत भाग २ 
. रखिया पी पी० ६६५६ 


लागे--मोरे दिन दिन मान घटन लागे मोरे - - 
हैं--वह तो घोड़े प जीन धरन लागे--मोरे - -_ 
घरमें--वां तो तबला सांरगी बजन लागे 
रे दिन दिन मान घटन लागे--मोरे - (उई अला) 
' पानी--वह तो पीने 
पी कोल्हन ५ सीना धरन लागे--मोरे 
रसिया कालंगडा 


' मारी मरू--हाय मारी मरू तिहारी मारी मरू 
हैयो सलाम बछुरा तोरी मारी मरू' - - - 
| कहियो हमारे सेयां से कहियों सलाम - - 














द ग़ज़ल पी० ७३८१ 
$ बाहर हम आ नहीं सकते 
का महन्दी छुड़ा नहीं सकते 
ञ है ओर कसे यहां के हे साक़ी 
में है और पिला नहीं सकते 
में जो जो सित्म उठाये हैं 
के तुम को दिखा नहीं सकते--वह - - - 
तक ग़ज़ल 
क में हम जाने ज़ार खो बेटे 
परवर दिगर खो बेंठे--बु तो - - - 
आच का था हायरे दिल 
से अपना शिकार खो बेठे 


“कक «८. 
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हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकार्ड संगोत भाग २ ः क्‍ १४७ 


वह क्‍या अदा थी कि जिस पर हुए फ़क्कीर नज़ीर 
ज़रा सी बात प सम्रो क़रारखों बेठे--बुतों 








*$7 0“ ४ 


7 7476.  डामा . पी० ७४७६ 


आज निकले गे डियर अरमां विसाल के-अरमां - - - - - 
बोसये लाल जब लब ले गे उनके बिसाल के हां हाँ 
ग़ञ'चा उम्मीद का शबकों खिलेगा सीनेसे सीना जिसदम मिलेगा 
होंगे जब बीसों कनार बार बार यार निकले गे दिलके ग़ंबार 
ओगेस ओयेस ओयेस होंगे जब - - आज निकले गे 
बोसये लाल जब लब ले गे उनके विसाल के हां हां--अआज 
दूसरी तरफ़ :-- डामा पतंग 

दिल्लबर यार का पतंग डड़ायेगें -- - 

अब तो हो च की है शाम सबेरे फिर उड़ाये गे--दिलबर - - 

ढील दे बे डील दे ( ले ढील ) ढील देबे ढील दे-- ले ढील ) 

रील तो पूरी रील दे ( ले रील ) रील तो प्री रील दे (लें रील) 

अब तो हो च्‌ की है शाम सवेरे फिर उड़ाये गे--दिलबर - 

वह काटा भई वह काटा (वह काटा) वह काटा भई वह काटा (वह कादा) 

लेना भाई चवन्नी वालो लेना) “बन्स मोर” “बन्स मोर” आवाज ताली | 

दिलबर यार - - वह काटा - - ढील दे - - अरे ढील « - 

अब तो हो च की है शाम सवेरे फिर -- दिलबर --- . -. 

वह काटा - - (लेना भाई चवन्नी वाली लेना) अब तो -- दिलिवर 


छठ ध् 
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शेर--अरे पेच तेरी जुल्फ़ का ओर बल मेरी तक़दीर का 


सिलसिला अच्छा मिला ज़ंजीर से ज़ंजीर का 




















' दिलकी न पाये ख़दा करे 
करे या कि जफ़ा करे--राज़ी - - 


के क्‍या तुम को कहेगी 
रे क्‍यों हश्न में इस तरह घबराये हुए हो 


बात है इस तरह से जो घबराये हुए हो--ज़ल्फ़ 
है देती हैं दुज़दीदा निगाऐे 
को मानिन्द जो कुम्हलाये हुए हो--ज़ल्फों - - 


5. 4 जि 
है ही ---4४5- 3 नकार->>र८ सूप. <>.. + 5९:९० 
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हैं शायद किसी ख़ंजर का नाम 
ली बार है दिल जिससे घायल होगया 

ज़ाविन्द - - अरे लाना पडंगा लाझो सब कुछ 
तीस तीस आ डे देनेवाली मुर्गी हो 


हू मेरे ख़ाविन्द 
श्शु बाल लाओो कलेजी लाप्पो पान लाओझो 


वर 


नतग--+ कण गत: 


हे 
४०.2८ आला इर 


मक>+ 


हिन्दों ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ १४६ 


एक एक दिन में:-तीस तीस - - अरे लाना -- 

ऐसी ऐसी बातों को तो गोली मारा जी... 
बाज़ार जाओ - - एक - - बाज़ार - - ध्याटा लाओ - - 
बटाये लाओ कलेजी लाओ--एक एक - - 

ऐसी ए सी बातों को - - ( हाय उई ) बाज़ार - - लाना - - 


दूसरी तरफ़ : कक थियेट्रिकल 


शादमान महर्बान महर्बान जगमें तुम छख पाओ झख पाओं 
हां जाओ जाओ शादमन मह रबान महरबान जगमें - - 
ध्यान रहेगा छबह व शाम मुझको समभ्िियेगा ग़लाम 

याद करू गी में मुदाम लोजिये मेरा सलाम--शादमां महर्बान जगमें - 
आन मिला था एक परदेसी भूलन यह तुम जाना जी... 
दशन बिन तरसे गी अ खियां फिर मुखड़ा दिखलाना जी 
लाना जी लाना जी लाना जी--शादमान - - खयाल 
आन मिला था एक परदेसी - - दशन- शादमान - - - - 








2३ ६३968 
22 
४८ हक 
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एं चारा गर न देख हमारे जिगर की चोट 

यह उम्र भर का दागा है यह उम्र भर की चोट--एं चारोा- - - 
अपने जिगर से पूछिये मेरी नज़र की चोट 

मेरे जिगर से पूछिये श्रपनी नज़र की चोट--ए चारा - - - 
आरे सीने से मेरे हाथ न लिल्हा हटाइये 

डर है उभर भ आये हमारे जिगर की चोट--एऐ चारा - - - 
यह उम्र भरका दाग है यह उम्र भर की चोट--ऐ चारा - - 













फोन रिकार्ड संगीत भाग २ 


ग़ज़ल. 


हर इक अदाने 

शोख़ी ने तज़ाकत ने हयाने-मारा - - 

बुते काफिर को ख़दाने 

अरे देखे से न हुआ ईमान ठिकाने 

किसी रुख़सार के ऊपर 

डराने को है बारूद के दाने--मारा - - 
सीना जिगर पहलुए आशिक में बेकार 

नाज़ के है चार निशाने--मारा --- 


हा पोल पी० <०३ ८ 
जब हाय टूट के आना दिलका है 


श्राया तु ग़रों से लगाना दिल का 
ः ग़ज़ल 


दर मिलालो मेरी तकदीर के साथ 
सिला दिल का है ज़ल्फ़ की ज़ंजीर के साथ 
मरहम भो है रक्‍्खा जाता 
दिल में हैं ओर दिल है मेरे तीर के साथ 
९ रसी पहलू से निकल जायें कहीं द 
४ कातिल की नज़र पड़ती है तीर के साथ 


। 


| 
क 


/ 


हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ १५१: 


अपनी तस्वीर का खोंचना नहीं मंज़र मुझे 
हां गो राहे अगर हो तस्वीर के साथ 


(2, 864 ० अतीद 
बांके मिरज़ा में दुलरी लू गी 
दुलरी दुलरी तिलरी रे--बांके 
चम्पा गले का हार मिरज़ा में दुलरी लगी - - - 


दुलरो टूटी बाग मेरे ख़बर जहानावाद--मिरज़ा में दुलरी लगी 
« दैंलरी गंधाने हमचली रे पटुवा मांगेपान-मिरज़ा में दुलरी लू गी 


दूसरी तरफ़ :-- बिरवा 








.. चीं० ८१६४ 


बंद टट गयो अंलबर का-बालमा वह गये आधी रात 
बह गये आधो रात बालमा - - - - हो बंद टूट ८ - * - 
अलवर जयपुर ओर भरतपुर तीनों वाही रात अरे ट्ट गयो बंद 
बंद टट गयो - - - - 
अरे भाई बहन ओर कुटम्ब कबीला छोड़ो हमरो साथ 
अरे थट गयो अलवर हो बंद ट्ट गयो - - बलमा - - , 

0-०9 ७५६ ९ 3००२०-००००-०००-० 
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तेरी आंखों ने मतवाला किया बीमारे उलफ़त को 

तेरी ज़ल्फ़ों ने उलकाया असीराये मोहब्बत को 

तेरी रफ़्तार के फ़ितने से दुनिया भर गई सारी 

नहीं आनेको अब रस्‍्ता कोई मिलता क़यामत को ._ 

अरे हाय रे उफ़ रे ज़ालिम यह तनना तेरा हाय मरगई ऊई 





रिकाड संगीत भाग २ 


+ 


; । न के उन संग कीनोी प्रोत 

















सीने हा | से मुकको काहेको शरमाती हो 

दे का एतिबार किया ५ 
त॑ का इन्तिज़ार किया 

वर में हमने एँ क़ातिल 

से छुरी को प्यार किया 

| सीने से मुझको काहेको शरमाते हो 
5 

ही _ 


०» तमाम - - 


ैशन में ग़म की जा ख़्शी काहेकों थी 
नम में फूलों में हंसी काहेको थी 

भी ने आये तुम हमारी क़बर पर 

हि तो कि हमने जान दी काहेकों थी 
॥ प हंसते थे या मेरी शक्त॒ पर 

मुझको हसीनों में हंसी काहेको थी 
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हिद्दी आमोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ १७३ 


मेरी क्रिअमत का कोई पेच उसमें शायद पड़गया 
वरना तेरी जछूफ़ में इतनी कजी काहेको थी. 


दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 


मुद्त से आरज़ थी कोई दिलरुबा मिले 

एक तुम मिले तो तुम भी ग़रज़ आशना मिले 
मुझसे ख़ल स दिल से मिले तो मज़ा मिले 

दुनिया के देखने को मिले भी तो क्या मिले 
मिलने का तब मज़ा है कि ता ज़िन्दगी मिले . 

दो चार दिन को मुझसे मिले भी तो क्या मिले. 
हमतो उसी से मिलते हैं जो किसी से न मिले 
मिलता हो जो ज़माने से फिर उस से क्या मिले 


जनता “४82 6:6 5 कैट/ ४ ७-0... --- 
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मया ने जाल बिछाया-भरमाया-लुभाया-त्‌ म्रख क्‍यों ललचाया 

अरे मोह लोभ ने तुझ को घेरा-अरे छाया चोरों ओर अ घेरा 

अरे परधन को कहँता है मेरा-यह चलता फिरतासाया - - भर माया 
अरे मोह लोभ ने तु को घेरा-छाया चारों ओर अधरा 

अरे पर घन को कहता है मेरा-इस दुनियां में कबतक डेरा... 

यह चलता फिरता साया-भर माया -लुभाया-त॒ मरख क्‍यों ललचाया 


दूसरी तरफ़ :-- मास्टर लब्भू ओर मिस दुलारों महाभारत 


सुख में सब आयु गुज़ार-दुख एक घड़ी जब जावत है 
कलपाबत है घबरावत हैं मन को फिर कल क लगावत हैं। 
मन प्रीत में जीत लियो जिनको अनरीत के गीत वह गावत हैं 
















नोरी मानो बाते यह कोरीजानो 
बोली हैं ज़ाहिर बतियां अनमोलो हैं 
ली हैं जायें बलहारी-- 


रामां पहाड़न में 

'मेघा परत गयो मुरला बोले पहाड़न में-हमें - - - 
' 'पिडंलो जे दुखत गई डोलिया लेचल पहाड़न में-हमें 
कर अमोर अलो._ जंगला 

शैदा जो त्‌ है वही में ह 

यह पर्दा जो तू है वही में हूं 

अल्लाह रे तेरा जलवा 

है दावा जो त है वही मेँ ँ 

में आया तो अदा भी आई 

कि हमराह जफ़ा भी आई 

करना था न कुछ भी ज़याल 

में जो आये तो हया भी आाई--ए मेरे - --- 
थ वह अक्स देखता है 

कस | करता जो तू है वही मे हं-ए मेरे - - - 
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| 
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हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ रेप५ . 
पणिडत लक्ष्मी दत्त 
कथा रामायण बालकाड 


राम जनम ओर सीता का मिलाप 


राम जन्म की शुभ कथा खनियरे लगाकर ध्यान 
जेहि बिध प्रगंटे जगत में लक्ष्मी घर भगवान 
पुत्र के न होने से महाराजा दशरथ गुरू बशिष्ठ से फ़रयाद करते हैं ) 
ऐ स्वामी तीन बिवाह किये पर आशल्ता हरी न हुई 
है चौथा पन आनेवाला अबतक वोह स्मरन घड़ी न हुई 
अफसोस वोह बर कुछ निरथंक है जिसमें न एकं भी फल होबे 
वोह मेघ कहां शोभा पाता जिस में न बूंद भर जल होवे 
गर ज़ियादा नहीं एक ही हो जो बंश बढ़ाने वाला हो 
इस राज का भो अधिकारी हो ओर नाम चलाने वाला हो 
« ( गुरूदेव कहने लगे, राजन चिन्ता त्याग कर मेरा विचार छन | 
मेरा विचार अब ऐसा है सन्‍्तान हेतु शुभ यज्ञ करो 
वोह बेड़ा पार लगाये गे लक्ष्मोश्वर में अनुराग करो 
पैहले बस इतना यतन करो ऋष्यश्टज़' ऋषी को बुलंबाबों तुम 
फिर लक्ष्मेश्वर का ल॑ के नाम पुत्र ष्टि यज्ञ रचावों तुम 
। गुरू की आज्ञा मान दशरथ ने ऋष्यश्वज्ञ ऋषी को छुलाया झोर यज्ञ 
आरम्भ किया। यज्ञ कुगड से अपिदेव प्रगट हुवे ) 
...... आकर अभिदेव ने दी एंसी अकसीर 
७. गर्भवती रानी हुईं खाते ही बोह खीरे 
जब आये जगत पती गर्भ बीच, छागई बहार अवध पुर में 
सूखे हुवे पोधे हरे हुवे लागी गुलज़ार अवध पुर में 
कोयल भी एऐ|सो मस्त हुई नग|मा दिन रात खनाती थी 
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ग्रामोफ़ोन रिकाडे रुंगोत भाग २ 
र ए् श कूदरत फूलों के फ़श बिछाती थी 














दिन आये विश्वामित्र 

गइमण को साथ ले जाते हैं और मार्ग में ताड़का 
अपना यज्ञ रचाते हैं 

ही अछरों का मगढ आ पहु'चा 

न डालने फो बदमाशों का दल आा पह 

गरों ने आगे बढ़कर सब को ललकारा 

' पनुष बाण उन सब को पल में संहारा 

को एक अधि बाया चला करके 

! की डड़ाय दिया सो योजन पार समुन्द्र के 

देखने को जनकपुर को चले आर माग में अहलिया 
फिर मिथिला में जाकर गुरूपूजन के तिये बाग में 








बाग में थे यह दोनों भाई 
बाग़ में सीता पह'ची आई 


है नबीर श्रेष्ठ भरे अनराग भरे 

"| लावनिया लाल लालपट लालो ओर माल भरे 
मे रेप नन्‍्दन का बोह रूप हृदय मे' घर लिया 

५ + सीता जी का दिलमे' सब अक्स उतार लिया 


क्‍ 


| 


मा 


|. जय शिलब 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाड्ड संगीत भाग २ १५७ 


सीता से बोली सखी बात होगई भारी 
दशा तुम्हारी इस समय ले न कोई निहारी । 


"पपफ्एाक 2 5०.३०. 
+ ७७००«९७-- ० ते) 7 !'>>अकारककक) 


बन्‍क फलआल्ज>फरमकिर- 
पक्के + २२०२० फरिकीी 


7, 9247. अंगद ओर राचण का संबाद भाग १ पी० ६२७७ 


$- १ कथा रामायण लड्ढा कांड अड्रद ओर रावश का सम्बाद।.* 
: रावण के दरबार मे' जब अड्भद पहु चे तो रावण ने पूद्धा तू कोन है और किस 


लिये आया है। अज्गद ने कहा में बाली का पृत हूँ ओर राम का दूत हू' । 
 दोहा-रावण बोला में तरे समका नहीं कलाम... 
याद मुझे आता नहीं कौन बाली ओर राम 
अज़द बोले याद हो क्योंकर तब तुमको मुर्छ़ा थी 
जब रहे बाली का कांख मे तुम उस उसय उचित अवस्था थी 
श्री शूपनखा हमशीरा को घरमें तुम नित देखते हो 
इसलिये अचम्भा तो यह है श्रीराम को कैसे भूलते हो | 
बुरा लगा महाराज को आज़च का ज्याज्यान 
आंख बदल करके कहा बस मवन हुवा ज्ञान 
यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं . 
पती का दूत कहाने में आती है तुकको लाज नहीं 
अब भी तू मूफसे मिलजाय तो तेरी शुभ गती होजाया 
एक बड़े राज़ का.लड्भूय का कल से सेनापति होजाय 
दोहा--अड्भद ने जब य छनी भेद भरी गुफ़तार 
बोले क्या महाराज को सेनापती दरकार 
पर शायद्‌ ही सनज़र करे कोई इस मीठे गह ने को 
स्त्रीयां चुराई जाये" जहां बस ऐसी जगह पर रहने को 
अलबत्ता एक बिभीषण तो इस सेवा को आ सकता है 
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साथित्री ने अपने पिता अशोपती की आज्ञा लंली जब राजा झमत 
सेन के पुत्र सत्यवान को पती बनाना स्वीकार किया। तब नारदजी ने 
राजा आशोपती को कहा कि सत्यबान की पअआापु सिफ़ एकसाल की हैं। 
तब आशोपती ने कहा बेटी किसी ओर राजा से शादी करले । साविन्री 
ने कहा । 





| बांधकर देवे मेरी ग़लामी में 


















॥ दबाये शरणागत हां इन बातों की 


हुई अबतक उन सब को तो हम भर दे गे 
महा हानि वह केसे परी कर दे गे 

में जावोगे तब्र तब नज़रों में आयेगी 
कटी नाक किस ढब से जोड़ी जायेगी 
रावण जलगया बोला च प बदज़ात 

से कर रहा बहुत बड़ो त्‌ बात 

कर ओ दीवाने किस घमन्‍्ड में त फ ला है 

र है इस प्रकार जल पर जिस तरह बबला है 
| कहते उछल पड़े स्मरण किया फिर शक्ति का 
0 जज दिखाते हैं युवराज नमूना भक्ति का 

९ पड़ाह हुवा जम गया ज़मीन की सृरत हो 
के यू नाहर बोला “वोह आये जिसमें ताक़त हो 
_ भरा प्थ्वी से गर तिल भर भी कोई टार गया 
्द्रजी जायेंगे में सीता जी को हार गया. 


राम लक्ष्मण आर भिक्ना मांगे प्राणों की 





प्रअक्रर :दततरतावर न तभाककता 


रा] 


पिता बचन जब यूं छने हुई सावित्री आग 
उसी समय कहने लगी राज भाब को ज्ञात 
ऐ पिता जी मुझको बार बार इस तरह न आप तंग करे' 
य्‌' धर्म को म्लीन करके प्रतिज्ञा न अपनी भंग करे 
तख़्त छीन हुवा एक बार वे ह फिर नहों बांदा जाता है 
जो तीर एक दफ़ा छटे चका वोह फिर न॑ लोटकर आता है 
जो चीज़ कर चके दान कभी वोह फिर न लोटाई जाती है 
जो कन्या एक दफ़ा दे बठे वोह फिर न बिवाही जाती है 
जब एक पती में कर बंठी फिर दूसरा क्‍यों करवाते हो 
व्यभिचार का कर प्रचार यहां क्‍यों कुल को कलडूः लगाते हो -' 
सब यह उनकर के राजा ने उस मन में अति उत्साह किया _ 
शुभ लगन महूरत तिथि बिषय सत्यबान सावित्री विवाह किया 
इतने मे कुल्हाड़ी हाथ मे' ल॑ चले सत्यबान लकड़ी लाने 
वोह पती को बन मे जाता -देख सावित्री लगी यू' फ़रमाने 
यह प्राण है मेरे कुल के बीच, में हरगिज़ तोड़ नहीं सकती 
है नाथ अकेले आज तुम्हें में हरगिज़ छोड़ नहीं सकती 
आश्चा पा प्रसन्न हुई बहुरि नवाकर माथ 
पितर पुष्प लाने लिये बन को चली पती साथ 
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जा रहे सावित्री सत्यवान 

बाल्मीक बेठा लिये कमान 

नेजा लकढ़ी मे' शस्त्र चलाया जभी 

ल ने भी ज़हरीला फनी फेलाया तभी 
अगनी भरा जिस समय कंवर के तन को लगा 
तन फूट गया पानी शरीरसे ऋर निकला 

ग लिये प्रगट हुवे यमराज 

हुवे ओर सीस पर नारी 

| की पड़ी कम्पित हुवा शरीर 

' तभी गिरा ननों से नीर 


उनके साथ यह कह करके पीछे जाने लगी 
' चल्ल गी में जहां जायेगे जीवन प्राण मेरे 


ने तभी होश करो यमराज. 

तुम्हे ज़रा न आती लाज 

के सोहाग कहां और पुत्र कसे कर सकते हैं 
लाथ नहीं फिर पुत्र कहां से आ सकते हैं 


73 सअ......... 
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हर हिन्दी आमोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २. १६१ 


पणिडत लच््मण शर्मा 
?. 9096. . रामायणभाग ह. पी० ६०६६ 
( सब राजा लोग बेठे हैं ओर धनुष बीच में रक्खा हुवा है+ पगिडत गण 
आदि राजा लोगों को एलान करता है ) 
सावधान योधा गण छन लो कान लगाय 


प्रण हम राजा का कहें शिव धनु लेव उठाय 
वोह देखो दरमियान में पड़ा हैं धनष विसाल 
इधर देखलो जानकी खड़ी लिये जयमाल द 
बाज़वों में जिसके क़वत है बस वही जीत कर जावेगा रे 
जिसको न जान की परवाह है बस वही जानकी पावेगा । 
अपनी अपनी कूवतें सभी ऐ बहादुरों दिखला देना 
गर तुम्हें! जानकी लेना है तो अपनी जान लड़ा देना 
देखे' बोह कोन दिलावर है जिस से दामादी की जाये 
शहज़ोर कोन शहज़ादा है किसको शहज़ादी दी जावे 
गाना-हे वीरो है शूरो हे राजाओ योधाओ आओ घन्‌ष को डउठाओ 
सब दरजे बदरजे कलेजे की बातों को बाज़ी है शेरो जगाओ 
० सब हिम्मत ज्रञत ताक़त क़वत शौक़त सनञ्यत दिखावों 
तो प्यारी दुलारी विदेही कुमारी विदेही को सीता को ब्याहो 
अब बढ़ो वीतन मरदानये पुरफ़न - - - 
वल दिखावो: जान लड़ावों जीत जावी फ़तह पावों आवबो आज़माओं 
दूसरो तरफ़ :-- भाग २ 
( सब राजाओंसे स्वयम्बर में बंठे हुवों से पणिडितगण क्या कहता है ) 
है वीरो है शूरो है राजाओ योघाओ आओ घधनष को उठावो 


सब !०रजे बदरजे कलेजे की बातों की बाज़ी है शेरो ल्लगावो 
श्र 
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तये पुरफ़न बलवानों 

. _वीरगण दिखावों दिलावरपन 
लड़ावो जीत जावो 

फतह पावो आवो आज़माओ 


| थोधा धनुष उठाने को वां पर 
ओर देखो अपनो जानों पर 
“-7४(- ४४ -):-- 


लावनोी 


नें को सप निगल जाते हैं 
_मने सर के बल जाते हैं 
दे हाथ तो जल जाते हैं 
सके पांव फिसल जात हैं 
गीच के आगे सीस भुकाना 
3.3 आता है बुरा ज़माना 


हाथी से अधिक था जिनका 
दिन तोड़ सके नहीं तिन का 
है फिर कुछ याद हथियार चलाना 
जब आता है बुरा ज़मान 


ताक़त कूबत शोक़त सनअत दिखावों 
| कुमारी विदेही को सीता को ब्याप्ो 


धनुष उठाने के लिये तेयार होते हैं ) 


पी० ६३६९१ 


कोई नहीं उस दिन का--दुनियां - - 


2020 3 >> अब फीकी कक सी । कक वह ने शारमरेआइअेर ०-०" मेम पक ; 


3 ४. ८30 0०262 ४३; 


तेरा प्रेम सच्चिदानन्द्‌ किस को मंगल मूल नहों है--जिसमें - - 
उरधर धर्म अधम जिसार गुरुजन कहें पुकार पुकार 


5, 9632. रसिया 
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दूसरी तरफ्‌ :-- भजन 


जिसमें तेरा नहीं विकाश ऐसा कोई फ ल नहीं है 

मैंने देख लिया सब ठोर तुझसा माहीत मिला न और 

सबका एक तही सरमोर इसमें कुछ भी भूल नहीं है--जिसमें तेरा - - 
तुझसे मिलकर करुणाकन्द, मुनिवर पाते हैं आनन्द 


छः 


उसका बेड़ा होगा पार इसमें कुछ भो भूल नहीं है--जिसमें तेरा - - 


अअल्‍ञन्‍_- है ० । रु ्््शख 


पी० ६६३२ 
मसका होले दीजों बीजरी के मारे रसिया - - - 


आगरे की गेल मोरे हाथ पड़ा था नामा 
जिनवाके में तीनों जयो डीग भरतपुर कामा--मसका - - - 
आगरे की गल मोरे हाथ पड़ा था तुका 
जिनवाके में तीनों जेयो चिलम चिमटा हुक़क़ा-मंसका - - 
आगरे की गल मोरे हाथ पड़ा था चियां 
जिनवाके में तीनों जेयो तेली तबलवामियां--मस्का - - - 
दूसरी तरफ़ :-- रसिया 
तेरी जवानी को सन्नाटा काहू दिन ले बेटंगो मोय 
छन रे वेटा ब्राह्मन का त्‌ महूरत बतादे मोय 
चार दिना गोौने के रह गए मज़ा चखा देऊ' तोय-त्तेरी - - 
छन रे बेटा बनिया का त्‌ अर गियां लादे मोय 
चार दिना गोने के रह गए मज़ा चखा देऊ' तोय 


हां रे गले लगा लेऊ' तोय--तेरी - - 


आ्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ 


का तू रखड़ी घड़ा दे मोये 
ने के रह गये मज़ चखा देऊ' तोये--तेरी - - - 


पणिडत महादेव प्रसाद 


व जहां में ज़ाहिर यके छदामादिगर कन्हैया 

ग़रीब बेज़र ग़रीत परवर उधर कन्हैया 

तत के जाम जम हैं जो तन जदा हैं दो जां बहम हैं 

दिल में हम हैं हमारे दिल में कुमार कन्हैया 

यह मुशक्कत्त टलेगी. सर से हज़ारों आफ़त 

की मेरे कशाफ़त करेगा जिस दम नज़र कन्हैया 

के वफ़ा के नादां यहां पे ऐदिल न हो हिरासां 

५ मुशकिल हो आसां कि सब का है कुमार कन्हैया 
दिल के अन्दर निगाह रखता है मुलतजी पर 

समुदत उशील खन्दर कुमार कन्हैया 










खस्माच 
शाम लचक चले' - - शाम लचक - - - 
बाजी सब के मन को हरे 
_ लचक चले आवत - - - 
सेनन आरत कुन्जन में 
' बिल्दा देखो बैठी बेटी सोचत सब ब्रज बाम 


शिशाग पो० ७५६६ 
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0. मुकट घरे आवत - - - 
मुरली ऐसी बाजी सबके मनको हरे लचक चले ओ शाम 
मुकट घरे आवत - - - 
7, 78509, गज़ल पी० ७८५६ 


या करार आयेगा दिलक्रो उन के मिल जाने के बाद 
'या उसे राहत मिलेगी दम निकल जाने के बाद 
या ख़शामद हो रही थो मेरा दिल लेने के क़ब्ल 
कसी आंखें फेर ली मतलब निकल जानेके बाद--या करार - - 
जीते जी करता नहीों तू मेरी उल्फ़त की क़दर 
.. बेवफा ढूंढेगा मुझको मेरे सर जानेके बाद--या करार 
घक्त, दो गुज़रे हैं छुक पर सख्त सारी उम्र में 
ख्रापके आने से पहिले आपके जानके बाद--या क़रार - - 


दूसरी तरफ़ :-- ठुमरी 


नमनां लगे री आऑली - - - 
इन संग है री आली - - नेना लगे - - - 

बांछरी की धुन सन भई बांसरी सी, बन्दा न ठोर शाम ऐसे भये री आली 
इस संग है री आली--नेना लगे - - 


7, 8642. :. ८. >अजिन पी० ८६४२ 


ऐसे जोगिया के संग में न करू गी बिवाह 
वोह तो बत्रिष की लहर मोरी गोरां मर जाय--ऐसे - - * - 
नागिन की रुड माल गर लिपटाग्रे--ऐसे जोगिया - - - 


पी० ८८ ८० 









ह ओर हम ख़शी से देख 

गले से मेर नग़मा ज़न हो 

गे मु को ऐसा सताया यारब 

दिल में पैदा यथारव मेरी लगन हो 
है हक़ से जमील अपनी 

मेरा एक गोर एक कफ़न हो 


ध् 
५ 


है है गज़ल बसंत 
जहां में गुलज़ार पीले पीले 
गुले बे ख़ार पीले पीले 


पुल हाय हाय गे दा द 
परी ने वोह हार पीले पीले--क्या - - | 


दूसरी तरफ :-- * टमरी 


हिन्दों प्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ १६७ 


कृद्रत के कोह से गुले सूरज मुखी जो चमका 
एकदम से होगये हैं दरोदीवार पीले पीले--क्या - - 
सजकर क़बा सनहरी वोह गुल जिधर से गुज़रा 

कूच हुवे बसन्‍्ती बाज़ार पीले पीले-क्या - “ - 
पहल में गआ्रचरन के ले जाम ज़ाफ़रानी 

मोसिम बहार का है ऐ यार पीले पोले 


हा कु 
+9५ 








7, 8969, हुमरी पो« ८६६ ६ 


जब से गये शाम छ्ध नलईरी ---- 
कल न पड़त मोहे एक घड़ो री--जब से गये - - “ 


आहो बीर आहो बीर जिया न धरत धीर 


उनके द्रश बिन नींद गई री--जब से गये - * * 


पक 


देखो तो नहीं माने कन्हैया - - 


रोकत मोहे आते जाते दया -*- 
बरगही बुलाय आाके बासे पूछों नया रंग 
रेयत है नर नारी बाके वृज के बसयां 


देखो तो नहीं माने - - - * : 


ह ड् 


7, 9248. द पहाड़ी पी० ६२७८ : 


कमान है हाथ में रघ नाथ जो के तोर चुटकी में 
भव' बांकी पलक तिरछी सी है नख़चीर चुटकी में 








5 न रिकार्ड संगोत भाग २ 


७३० कटशतनना+ 7 0 पलानग० सात, ल्‍कुलान अपन पवतकतता काका ता >भत भा न्दूवत कार: २२ 


| 

2 

| 
कु 

७ कि । 
। 
उपर 


' तक था रावण कोन गिनती में ! 
| के लाखों बीर च टकी में | 
त में वोह अपने भक्त के कारण । 
भर में हों सब की पीर च टकी में ५ 
के  असावरी 


केहित - - - 

जल पीवत हरि तज पृजत प्रीत 
नके हित -- 

खोवत बाल भग्रे सब सोहत 
नहीं देखत थके चरण के चीत--सब दिन - - 
रा नहों ऋावत चन्द्रगिर से जैसे कीठ । 
क्र है लागत अब कृष्ण नाम को चीत--सब - - ही 





















हम शाप: मार जमण्यनत मुपकककनरभ9३३७ऊऋ5 ३०-२८ 


जज लछ डा 
/] 


ग़ज़ल 


गत ऐसी चाहिये इजाद में 

... जज श्राजाय एक बेदाद में 

पर मौक़फ रखना वष्ल का 

| जय बहते ख़दा फरयाद में 

कसी गेसबे मुशकी के बाल 
ते कद को फ़रयाद में 


पी० ६२६३ 


दूसरी तरफ़ :-- 


पर के. 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाड संगीत साग २ १६६ 


झ्राये थे से रे चमन को हो गये दोनों असीर 
द्ते गुलचीं में है गुल बुलबुल कफ़े बेदाद में 
मैं घोह बुलबुल हू जो मुठी में उसकी आगया 
दिन कटा सेयाद का बांगे मुबारक बाद में 


ग़ज़ल 


ख़ाब में डर किसका होगा मेहरबवाँ मेरे लिये 
धग्राप रक्खेंगे कहांतक पासबां मेरे लिये 

कोन केहता है कि तनहा जाये गे स्रे अदम 
साथ को है हसरतों का कारवां मेरे लिये 

रात दिन गरदिश में ह दिल देके एक बेदाद को 
बन गया रंग आसमां भी गआसमां मेरे लिये 
फिर तकल्ल॒ फ़ कया है उनको शोक़ से बांध कमर 
में हु बहरे इमतिहां ओर इमतिहां मेरे लिये 


अवदीटिलज 48 8 बी कक 


पो० ६७२६ 


94209. ग़ज़ल 


क्या अजब है दिल अगर मचले जवानी देखकर 
कोन वह मछली है जो तड़पे न पानी देखकर 

चार दिन बेकल न आये कुछ बहारे ज़िन्दगी 

जह् गया पीरे फल्कक तेरी जवानी देखकर 

गिर पड़ी दीवार दिल तख़ते जिगर के बह गये 
दीदये गिरयां से तृफ़ां की रवानी देखकर--जल - - 
कर दिया मोक़फ क़ातिल ने लगाना वार का 

एं दष्ठाने ज़र्म तेरी बेज़बानी देखकर 


3 संगीत भाग २ 





ग़ज़ल टोडी क़न्वालो पी० ४१२ 


करने को निगाहे यार काफ़ी है 

देने को यही तलवार काफ़ी है-हमारे “: 
गुलशन को जिगर में मेरे आवबे तो 

मई लने को यही गुलज़ार काफ़ी है 

'ग़रों से जो रखते हो रक्खो साहब 

पकी पहले यह ग़म ख़्वार काफ़ी है-हमारे -- 
गा है आप का दिल चला है यह ख़ंजर ख़नी 

| का हम पर यही एक तीर काफी है. 












बा क के 
2 7हापका०-अक,. ९7 ५४४३००+००+अनप 


# रूआशश्की-पफउदाट 5 राआतसाए (२7 


दूसरी तरफ्‌ :-- 


हिन्दी आमोफ़ोन रिकार्ड संगीय भाग ९ ७४ 
ग़ज़ल क़व्वाली 


तबस्सम से वहां ख़ाली नमक़दां होते जाते हैं 
यहाँ ज़ब़मी जिगर सदके गरयां होते जाते हें 
. नहीं बे वजह तावीज़ों का रहना उनके सीने पर. 
यह फ़ितने उटते जोबन के निगहबां होते जाते हैं--सवस्छमस  * - 
ख़दा के वास्‍्ते पत्थर न हो जाना जवां होकर 
ञअया सीने के दो दाने बदख़शां होते जाते हैं. 
लंबे नाज़क का बोसो ले लिया तो हंस के यूं बोले 
कहो अब तो तुम्हारे हां परे अरमां होते जाते हैं 


० *+ . “कक €+99क ।/ 


2 4]5 मेरवीं कहवां पी० ४१५ 
तरसे बिन बालम मोरा जिया तरसे 
रेत अन्धेरी जिया घबरावे खूनी सेज बिदेस पिया 
तरसे मेरा जिया बिन बालम तरसे ८“: 
ह दूसरी तरफ़ भर  भैरवीं कहा 


बहुतेरा समकायारी लाखन बार 

बहुतेरा समभग्या री मानत नाहीं 

लाखन गारी देत पहिरवा समझ समझ समझाया री लाखन बार--बहु- - 
मना करता है रकीबों से न लेओ मांग कर बोसा, 

हमारी मांग पहिली है अगर ले गे तो हम ले गे--बहुतेरा - * 


जज 















रिकाड संगीत भाग २ 
भजन फ़हर्वा पी ० ७१६ 


कि बहिया तूल न पाता 

लगादे पार मोरी नेया--सनो -- - 

गी मेरा महब॒ब जाता है 

त्री कभी दिल जो बुकाता है--छनो - - - 
.._...+ 3 जी 


.. मज़ाकिया पी० ८८६ 
होने वाला--झरे मेरी जान अपने वष्ल 


होगा--ऊब 55% 

है धाली च प-मिलोना - मेरे - - - 
् तानी च प--मिलोना--मेरे - - - 
अप घारो च प--मिलोना 7 
हि. बेर लो मुफ़्त का माल है | 


008 


पताइात 2 भभा गण 7-9७+"-११००+३७०न कक पर 29853985: 


हिन्दी ग्रामोफोन रिकार्ड संगीत भाग २ १७३ 


दूसरी तरफ़ :-- मज़ाकिया 


: देखो यारो घरमें नाज नहीं ओर भूनने को दाने नहीं और 
कसी टेढ़ी टोपी करके चलते हैं ज़रा ग़ोर से देखना 
चलो बांके थार देखी तुम्हारी शेप़ो 
धरमे महरिया भरना भारे बाहर तिरछ्दयी टोपी--चलो - 
खुली अगाड़ी फटी पिछाड़ी खुल गई अगाड़ी फट गई पिछाड़ी 
ग्रोढ़ी छज्जेदार टोपी--क्लो छला - - चलो - - - 


“मा लि 








4. 8090, गजल पी० ८६७० 


यार था गुलज़ार था बादे सबा थी मे न था 
जाके बाग़ों में जाना वह हिना थी में न था--यार - - 
मेंने पृछा उस परी से क्या हुआ हुसनो जमाल 
हंस के बोला वह सनम शाने ख़दा थी में न था--यार - - 
नातवानी ने बचाई जान मेरी मौत से 
भोले भोले ढूंढती फिरती क़॒ज़ा थी कि में न था-यार - - 
बेखदी में ले लिया बोसा बता ख़ता कीजों मुआफ़ 

' इस दिले बेताब की ख़ाली ख़ता थो में न था-यार - 
ऐ ज़फ़र यह दाग मेरे दिल प केसा रहगया 
खाने पावे यार से अजब ख़दा थी में न था--यार - - 


ग़ज़ल 





किसी से दिल को लगा चुके हैं हम अपनी हस्ती मिटा च॒के हैं--किसी - - 
सज़ा मुहब्बत की पा चके हैं हम ग़ज़ब यह सदमे उठा च के हैं--किसी - - 
लगीको कब है यह ताब ताक़त फ़लक को कब है यह दस्त कुदरत 

हमीं उठाये गे यह बार उल्फ़त यह नाज़ तेरा उठा च के हैं--किसी - - - 


४७७७७##उ॒उंकयंजा आल. गरम मकर कवीरकीनी वन वध 


संगीत भाग २ 


| कि आये हैं जामकोसर 
अज़ीजोंको लेजा च के हैं--किसी 
जो कोई वह फिर न आया 

था हज़ारों क़ाफ़ले जा च॒ के हैं-किसी - - - 













7 “५८४ शक 7०3 १00८.% ९ 


' दर्बारी पी० ८६२ 


शोहरा हो ही जाता है 
हो हो जाता हे--हसीनों - - - 


न] है दर्द गर्दन में 
॥ हो ही जाता है--हसीनों - - - 


भेरषी चवी० 8६५ 


द रो फ़रहाद है में--शहीदे - - - 
सर रोज़, ज़दा जाने उसे याद हू मे 
9 बंगुले की तरह बर्बाद हू मै --शहीद 





हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकाड संगीत भाग २ १७५ 


मुझे सुफ़लिस न समभो रे दुनियां, लिये सारी ख़शी जायदाद हू' मे 
वह जान जाये ज़ालिम गदा हुँ मे, वह ख़द मालिक बे बनियाद हू' मे 


दूसरी तरफ़ ग़ज़ल 


तदबीर से क्रिसमत की बुराई नहीं जाती 

बुराई नहों जाती बुराई नहीं जाती--तदबोीर “ * - 
श्रांस न छिये न जाये ऐ नासये मेरा 

हीरे की कनी जानके खाई नहीं जाती--तदबीर - - - 
मय भी तो खोली सो अभी हो जायेगी ज़ाहिर 
कमबएत क़यामत इलाही शाही नहीं जाती--तदबीर 
ऐ दाग़ बुरा मान मत उनके कहे का 

माशुक़ की गाली से तो इज़ज़त नहों जाती 


“>> >-अललओ 5 टिकट. ४यत05...०7२ 


7, 908, : कॉफी होली पी० ६०८ 


जियारा कसे समभाऊ' 

शत सेयां में ने छपने में' देखा था लाद चले संग दोई 
इतने में' खुल गई आंख अचानक पिया पिया कर के पुकारू 
हाथ मल मल पछताऊ -जियारा कंस समकाऊ' 

अपन सेैयां को ढुढंन निकसी कित सोतन भिरमोये 

अंग भबत जोगन बन कर घर घर अलख जगाऊ' 

पिया को में हुढ' के लाऊ-जियारा कंसे समकाऊ 


दुसरी तरफ़ :-- मल्हार काफी 


कारी कारी क्‍या बदरिया छाई रे-छाई रे मन भाई रे-कारी : * 
रन अ धियारी कारी बद्रा छाये बिजरी चमके चम चम जम 







या वह हंखता ख़ल्द को पहचा 
नरम दोज़ज़ हो बिछाया है 


जज 09 5 “६-57 अंक 


 णड पी० ६१७ 
अकेली डर लागे 


डर लागे--लागे--पिया कक 





हिन्दी ग्रामोफोन रिकाडे संगीत भाग २ १७७ 


दूसरी तरफ़ :-- अजन दादरा 
संवरिया संवरिया संवरिया रे काहे मारे नजरिया _ 
इत बहे गड़ा उत बहे जमना 
बीच में शाम कन्हैया रे काहे मारे नजरिया--संवरिया - - - 
इत गोकुल्ल उत मथ रा नगरी 
बीच में थारी नगरिया रे काहे मारे नजरिया--संवरियां - - 
आज महफ़िल में कन्हैया का जशन होता है 
या जिन में बजने राम भजन होता है 


7. 020, माण्ड पी० ६४२० 


न क्यों कर नाम लू' हर दम तुम्हारा या रसललिछाह 
ख़दारे शोक़ से दिल को बुलाना या रसललिछाह 

अन्धेरी क़त् में रोशन तुम्हारे नर अनवर का 

हसारे सासने शसशीर दूधारा था रसूललिलाह--न क्यों - - 
ख़दा पछेगा जब तुम से कि अपने उम्मती लाओ 

हमारी भी तरफ़ करना इशारा या रसललिछाह--न क्‍यों - 
ख़दा के ज़ोफ़से जिस दिन नबी बेताब होवे गे 

न होगा वहां मुमकिन गुज़ारा या रसलिलकाह--न क्यों - 


दूसरी तरफ़ :-- माण्ड 


आन पड़ी दरबार ख़वाजा आन पड़ी दरवार 
चिड़ियन चिड़ियन बेटी रे मालन गृ द रही सब हार 
मेरे ख़बाजा जी - - आन पड़ी - - 

बांधो जात मुझे बस छनेगा रे नोलख लागे रंग 

मेरे ख़वाजा जी - - आन पड़ी - - - 

श्८् 















मोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ 


स्‍रम दीदार है--एक नजर में अब तो बेड़ा पार है 


नि शिय क  अक छक.  छत.. कर  न्‍क 


.. 


यह लटपटा यह चटपटा यह खटपरा 
ग़ौर से उनयेगा 

बोई थी मसर 

रू के मज़दूर--आगरे के - - - 

मिर्ची अद्धी का धनिया 


उसमें चार बनी धरले ह ह ह 
गई थी-क्या हुआ था 
न कर हुवा था-- हू हू हु हा हा हा 


मज़ाकिया 


शा खागई खागई हाट हलघाई को-ननों - - 
ता बहुत बड़ा खांटा और में इसी वाघ्ने हंसते हं सते 
द जे ज़मीन पर लोटा 
3. रंडियोंकी पीछे ज़माने मे ले जाते हों... - हवा 
ग़ज़ल पा० ६३० 
_ इल दोनों जहां में इसकी मुशकिल है 

0 है वहाँ हूरों की महफ़िल दै--कहां - - - 


मज़ाक़िया पी० ६२१ 
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हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ १७६ 


मेरा दिल ले के शीशे की तरह पत्थर प दे मारा 

में कहता रह गया ज़ालिम मेरा दिल है मेरा दिल है--कहां - 
इलाहो कसी कैसी सूरत तूने बनाई हैं 

कि हर सूरत कलेजे से लगा लेने के क़ाबिल है-- कहां - 
चली श्यांती है नज़ेर घूमते दरबारे क़ासिल में 

किसी का सर हथेली पर किसी का हाथ में दिल है 


दूसरी तरफ़ : ग़ज़ल 


दृदू बन कर दिल में आना कोई तुमसे सीख जाय 

जाने आशिक हांके जानां कोई तुमसे सीख जाय--दद - - - - 
कोई सीखे प़ाक सारी को रोशने अब के आर 

ख़ाक में दिल को मिलाना कोई तुमसे सोख जाय-दद - - - - 
हर फ़रनोंसे तोबा करलो है जब जवानी हो चकी 

ज़ाहिदा जन्नत में जाना काई तुमसे सोख जाय दद्‌- - - 

रूठ कर अश ख़द॒से रूट जाना कोई तुमसे सीख जाय 

रूठ कर फिर मुसकराना कोई तुमसे सोख जाय - दर्द - - 


9 
कह 
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उठो मोरी प्यारी अब भोर भई 

सगरी रन रोबत रोवत बोती 

शशी की चाथ बनी डरपती - उठों मोरी - - - 

राज दुलारी तो प जाऊ बलिहारों - उठो मोरी . . - . 


दूसरी तरफ :-- दरबार। कानहडा 


उन बिन नाहीं चन पड़त मोहे केसे कटत दिन रतियां मोरी माई 
बड़ गई बन पार न वाजे सबका बेड़ा पार करो 
में गुरू को हू' शरण लाज रख लीजो - उन -- - 


जिम न 










बना रक्‍्खा है - उसने - - - - 
तुमको कटाना उसका 
फेक दिलमें बुला रक्खा है - उसने - - 
बिहाग 


आपमें आंल तो कहू 
दिल को संभाल, तो कह - मंज़िले - - 
| शोख़ की तिरछी चितवन 


पहल_ मे बिठाल तो कहूँ--म॑ ज़िले 
0» कत्च तक आने वाला 





द क्रो पी० १६६६ 
आर फिर आया आधी रात 
रो कचोरो कहां घरा अचार--बदुतेरा - - -! 


पी० १५६२ 


5 

०:७४ ०7 चाह -श३७ प्र माकरततलक -? १६०७०४०१* रट्रफमलनभाइकट व लत ता जगा दाफटार"त+ + 2 तन-काकाशाभातरभक- 8९ ५३००७७२०ा २80७ .कररनतअकरभा सका (कक न: वटतयानतानन-१ पक नानक ४858. 
० 

ै] 


न जा न 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाडे संगीत भाग २ १८१ 


कहां पड़े तेरे बालक बच्चे कहाँ पढ़ी त्‌ अ्राप--बहुतेरा # # 
. हगो पड़े मेरे बालक बच्चे सनी पड़ी में आप--बहुतेरा - 


दूसरी तरफ़ :-- दादरा 


अनारमे' से निकला है दिलजानी का दुपट्टा 

रंगरेज़ पूछे बार बार किसका है दुपट्टा 

धानी रंगने आया है दिलजानी का दुपट्टा--अनार - - - 

दर्ज़ी पूछे बार बार किसका है दुपट्टा 

यह गोटा टकने आया है दिनजानी का दुपट्टा--अनार - - 
दज़ी पूछे बार बार किसका है दुपट्टा _ 
यह इत्र मे' बसने को आया है दिलजानी का दुपह्ा--अनार - - 





7 607. कध्वाली पी० १६६७ 


आके दुनियां में सभी क़ोल बशर भूल गया 
थे जो उधर या बगियां वह इधर भूल गया--आके - - - 
वेद पुराण मे' क्या तने किया था इक़रार 
फिर तुझे याद दिलाते हैं अगर भूल गया--आके - - 
५. क्शय शाही मे' तू रखता है हज़ारों ख़ादिम 
जिस मे तन्‍्हा तुझे सोना है वह घर भूल गया--आके - - 
दौलत उम्र का तुबंत प हुआ है अफ़पोस 
किसको दे आया है कहां कोई किघर भूल गया 

यार थे से कड़ो बन आगई जब तक म गजल 


कोई हिकमत न चल्लो सारे हुनर भूल गया 
दूसरी तरफ़ : ग़ज़ल क़ब्वाल। 


आंखों मे बस गये हैं मस्त शबाब होकर 


रहते हैं दिलके अन्दर शर्मो हिजाब होकर--आंखों - - : 


न रिकाड संगीत भाग २ 

के चमके हैं दोनों आलम 

होकर एक महाताब होकर--आंखों - - - 
| इ'जाम कुछ न साचा. 

को ख़ाना ज़राबं होकर--आंखों - - - 
श्न में हों नादां जाबन है चार दिनका 

या एक दिन हुबाब होकर--आंखों - - - 
रखना क़दम संभाल कर 

लाखों बिगड़ गये हैं दूल्हा भवाब होकर 
















ज़ग़ल पहाड़ी पी० १६८१ 


किनार कंसे हो 

जिगर बे करार कंसे हो--नसीब - - 
नज़ाक्त है वसल की 

से जो भरके प्यार क्से हा-+नसीब - - 
 अब्ररू वह हंसके कहत हैं 

तह तुम जां निसार कंसे हो--नसीत्र - - - 


ग़ज़ल क़व्वालो 


न्‍्दाज़ है या पर्दा नशीं ह 

' है ईरान की तो दिल के नशी है--वह - - - 
है दिल ब दीद हमारे 

रहें आप गर पर्दा नशीं है-वह - - 

_ भंगड़ा मन्‍नतां का 
ग़ोर से देखा तो हसों हैं-“वह - - 





2७७७७, आध भा मम > अप 


चल देख सखी क़ोसीन अदना यसरब का बांकों सांवरिया 


ध्रब तुम पर अगर वह देखा करना बहार सांवरिया--चल - - - 
गलियों मे' मदीने की चलत सखी री मन छीनत घर घरसे 


शाही शतरंज बनावत है फिर बाके गुलाल उड़ावत है 

वह सेराब कोर पिलावत है जिसे देख भई मे बावरिया--चल - - 
९ ञः-_ 

बरखारी आली शीश धरी मोहन सूरत ज़ब भरी 


हिन्दी ग्रामोफोन रिकार्ड संगीत भाग २ १८३ 
| काब्रे मे' कलीसा में पुकारू में कहाँ कहां 
| देदीजे यह आवाज़ अगर आप कहीं हैं--वह - - ८ 
| 
। 2000 %7008 
। (2, ]985 ठुमरा कब्वाली पी० १६८५ 
| 
! 
| 


यसरब की कमली काँधे धरो कल्लमें' की बजावें बॉसरियॉ>>चल्ल - “ - 


अब वह आया श्ररत्र सखी रो जाकी खलती चादरिया--चल- - - - 


दूसरों तरफ़ :-- कव्वाल। 


जहां मे' दीन अहमद की रसाई होने वाली हे 
अयां काबा शाने मुसतफ़ाई होने वाली है 
समभता खद था मे' वह वह महबंब ख़दा होंगे 
कि जिन पर सारी ख़दाई होने वाली है - जहां - - - 
बजेगा दीनका डंका मिटेगी कुफ को ज़लमत 


बुराई दूर करने को भलाई होने वाली है - जहां - - : 


अगर मुशकिल पड़े तुक पर तजम्मुल चाहिये साहब 
ख़दा चाहे तो मुशकिल कुशाई हाने वाली है - जहां 


आर : कं 
45 किक उत्तम 


भरवीं पो० २१६३ 














नबी तोरे दूर्श की ग्रासा लगी - 
प्यारा नबी तोरे दर्सकी आसा लगी - मोहे - - 
बै मोरी नयाको पार लगाओ नबी-तोरे-मोहे- -. 
| करत हु' मोरी बिगड़ीको आज बना दो नबी 
' ग्ास लगी - मोह - - 


..ज़गल कव्वाली 


के है, किसीका किस तरफ़ दिलमें गुज़र है-जमाले 
इरको, तृह्दी बतला मेरा दिलदार किधर है-जमाले 
_ जाने, किसीके दर्द की किसको ख़बर है-जमाले 

की, क़दम हो यारका ओर अपना सर है-जमाले 


.. “०८ “श्त्प २... 


खम्माच पी० २३२८ 


ये जाग्रे गे-रुज़्े रोशन जबतक दिखाये जाग्रे गे--दरे 
दुयाकी नज़र तोरे चरणों से नेना लगाये जाय्रेगे- 
जज़ा-जब कि आगे ख़दा के बुलवायरे जाये गे-- 


. नात 


आज़म में तेरे बलहारियां 
मेंगी तरियां में तरियां 
दिखाया सद आहो ज़ारियां-या - - 


हर मी मी दर्द बनके मारियां 


८ 5० 2223 >त++>लज-+०- ०२ 





हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगोत भाग २ १८५ 


प्‌ रखियो पर्दा बे हुनर का कहीं न शरम दारियां - या - - - : 
चोर ने जा खुटखटी तब ड्बी तेरी तारियां -या - - ८ 
मेरी गेइयां लख घंर्था पायें फड़ फड़ हारियां "या - + + - 
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वहाँ ख़म मेरा जो सारा चमन में 

है फिर आप आया में हज़ारा चमन में--वहा - “ 
तेरी मिसल गुलरू कहां कोई गुल है 

सरासर गुलों का नज़ारा चमन में--वहां - - ८ 
क्यों हंसते हो खिल खिल क्यों फ्ले हो इतना 
ख़िज़ां की ख़बर है कि आया चमन में--वहां - 

घड़ियाल खड़ा देता है दो दो कमनासी 

एक ओर घड़ी उम्र की गर तूने घटा दी - वहाँ -- - 


गज़ल भरवोीं 





साक़ी है तुक प रहमत एक जाम ओर भर दे 
कहता हूँ में बच तक एक जाम और भर दे-साक़ी -- - 
साक़ी तरी बलाल कदमों को तर चुमर 
हो मयकदे में भर कर एक जाम आर भर दे--साक़ी - ८ 
मेज़ाना खुल रहा है और मस्त कह रहा है 

. भरती नहीं तबियत एक जाम झोर भर दे--साक़ी - - 


34 है दजन्‍न+- 


58. काफी ज़िला 


दद॑ बन कर दिल मे' आना कोई तुमसे सीख जाये 
ओर ख़द ब ख़द से रूड जाना कोड तुम से सीख जाये-दर्द - - - 


शा 


पी० ३५५८ 


की, 
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रविश तो हम सिखाये' 
कोई तुम से सोख जाये-दद - - - . - 
' लाखों दुआये' मिल गई' 
तुम से सीख जाये--दरद - - 
जवानी हो ८की 
कोई तुम से सीख जाये-दद - - - - 


खम्माच 


९ करू या न करू 
रे कं या न करू --राज़ 
द इतनी हुज्ज़त 


क्र हक 


करू यथा मं करू->राज़ - - - 
की पहिली शब है 


पा काफा 


?र कोई तो नब्ज़ दिखलाये 
|| कया दवा खाये 
को लिखा नसख़ा मरीजोंका 
_ छलका यह अजज़ हो बदन फला है--तबीबों 
/ चेह चश्मे शांक़ बादामी 
लैब शीरीं शहद डाले--तबीबों - - 
कम्श्नज़्त जा शादां 


पी० ३६६५ 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगोत भाग २ १८७ 


लबालब् इश्कक्रा प्याला तब भरकर बह तो पिलवाबे--तत्रीबों - - 
उठा कर वस्ल की चादर उड़ा देखा न ख़िलवत में 
अजब हिजरा कब कसा उसके बदन से ताप निकल जावे-तबीबों - 


दूसरी तरफ़ :-- दादरा मज़ाक़िय 


बा. कक. औओं आत + 99: 0 


हलुवा ख़ब गरम जानो में लाया हूँ रो 
जिस गली को आऊ' जाऊ बीच खड़ी थी बत्रेरी 

बेरी मे' को तीर मारा जयपुर वाली मेरी उदय पुर वाली मेरी--हलवा - 
जिस गली को ग्राऊ जाऊ' बीच पड़ा था गारा 

गारे में को लीर मारा बच्चे दिये बारा-ह।ऊ हाऊ हाऊ - हलवा 

गंजेके दो पंजे खगो श के थे हो पांव 

जब गंजा धरमें बेठा तो कूद पड़ा शंततान-गंजै हाऊ दाऊ हाऊ-हलवा - 
जिस गली को आऊ' जाऊ' बीच पड़ी थी नरंगी 

भरंगी में जो तीर मारा हो पड़ी वह रंडी--हलबा - “ “ “ , 

अद्धी की हल्दी मिर्ची अद्धी का धनिया 

ी ' <डी ने ख़सम किया मोतो राम बनिया 





५ है >> पअतकनसल 


9 ट् 
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तुम तो करते हो दिललगी दिल की 
क्या मिठाओगे बे कली दिल की -तुम- ८ “ 7777: 


अहद था उन के घर प जाने का 
हाय बेताबी ले चली दिलको - तुम ८: : 


ख़दीमें बता दिया म॑ ने 
$ 
बात जालिम ने पछ ली दिलको - तुम “7 





पी० ३६२७ 










कर च के है मुहम्मर -- . 
आई भो मओमिल 

कर च के हैं मुहम्मद - - 
९ मुहम्मद 
कर चके हैं - मुहम्मद - - 
._ शाह हज़रत 
है ता कर के हैं... मुहम्मद - 
ज़िल कःबाली 


हुक 
ब्टे श्र 


. मुहम्मद को ना ख़दा जाने 
पार उतरे जो रघ्ता जाने. ..पार 


बह 99 
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दर्द दिलका इलाज करना तबीब आशिक़ो' की दवा तू क्या जाने - पार 
जिसने पीली शराब मुः्द की हा हक़ीक़ य सदाक़त जाने-पार - - - 


कंकआनण ५3 (कै हट कि 


7, 447. कव्वाली पी० ७७४१७ 


नहीं है कुछ हम को ख़ोफ़ महशर हमें सहारा मोहम्मदी है 

कि हिज़्‌ में इखतिताम बख्रशी ख़दा से कहना मोहम्मदी है-नहीं 
कलीम ने तोर बख़ दा से कहा कि दुनियां को क्‍यों बनाया 

कहा ख़ दा ने कि मेरे सामने यह नर सारा मोहम्मदी है-नहीं 
लहदद ने मुझ से नज़ीरे मंज़िल लगे जो आकर सवाल करने 

निगाह यह हातिमने जीसे फेरी कि यह ठिकाना मोहम्मदी है-नहीं 


दूसरी तरफ़ :-- कव्वाली दादरा 
ज़ालिक ने क्या बनाई है नर नज़र नमाज़ 
अधेर हो काया में न होगी और नमाज़-ख़ालिक - - - - 
जिन को खयाल रहता नमाज़ों का रात दिन 
उन के लिये बनाई जिन्नत में घर नमाज़-ख़ालिक़ - - - 
आयदे नमाज़ो संग दिलों हज का बतौर 
देखो अब यह दिखायेगी क्‍या क्‍या असर नमाज़ - ज़ालिक 
 शंतान पास रहता हर दम नमाज़ के 
गर उस लें बचना चाहे तो पहिले कर तर्क ममाज़-एाॉ लि 
मर जायेंगे नमाज़ी हां रे नमाज़ियों 
बहता न कुछ जनाज़े प न नपाक कर नमाज़-ज़ालि - खालिक़ - - 


6 लत +++- कै अेज-«+»०+>नकन> 





४ किक व हि 
बचा कर सेहरा-चश्मे 


न 


भरवीं पों 05 । ९2 हर & ६ 
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अपने बेगाने सभी मिल बढ़े, जिस का में चाहती बोही नही 
रात पिया संग साई नहों-दुख पूछत - - 

सास ननद्‌ मारी जनम की बरन सूनी सेज में तो सोई नहीं 
रात - - - दुख -- - इनक गंचे दहन जाय-सोई नहीं - - - 


दूसरी तरफ़ :-- मालकोस 


विजरी चमके डरमोहे लागे 
उमडे दल बादल श्याम घटा-बिजलो चमके - - - 
लिख लिख पतियां पिया पास भेज बांचन हारे-ऊ ची प्रटारी-बिजल्ली 


उमड़ दल बादल . . . ब्िजरी - - 
नल लल अल डर हु: 4 अर 95२7 ७........... “४ 
पो० 2६६७ 


[2, +00/. गज़ल 


->.. वह दखों कोन है बुइढा कमर कुकायरे हुए 


यह क्यों हसीनों मे फिरता है तनतनाये हुए वह - - 
शब लिहाफ़ में लदी के मार ऐ 5 गये 
७. पड़ा है दर्द में मुर्दा वह सर भकुकाये हुए-वह _ . 
ग़ज़ब है आंख में भर नींदका न हाशम की 
वह कंजी आंखों में सर्मा भी ह लगाये हुए-वह _ . - 
छा दा के वास्‍्ते हो जाये गे वह हाफिज़ भी 
बुढ़ापा आगया ह एनक भी लगाये हुए-वह - - - 
दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 
चलो हमारे साथ बुढ़िया 
जो मेरी बुढ़ियाको भूक लगेगी आगे खिलाऊ' लड्डू पेडे बुढ़िया-चलो 
जो मेरी बुढ़िया को पियास लगेगी रघ्ते में जमना घाट बृढ़िया-चलो 
जो मेरी बढ़िया को नींद लगेगी चल के आगे बिछ्वाऊं सेज बड़िया 


- ---------००८-औ००००८०००हूँ--_6>--: पक शकनन-नननूब्टपननननननन एप ण 
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दाद्रा पॉ० ४८२२ 


में मुह छिपाते हैं-ज़रा - - 
सितम यह ढातो है 











वा तुम्हारा | पिया | सनम-ज़रा- - - 
ऊ जाऊं बीच खड़ी थी बरी 
। घूघ॑ंट वालो मेरी-ज़रा - - 


दाद्रा 


बाहादे इन अनारका 
का--छन सन 


भी गदराये हुए हैं--छन छुन - - 
मलनिया चाल चले मघ्ताना 
हमें न त्‌ तरसाना--सन सम - - 


५. उलन्‍- जया 


5 जननी वननानननाननन पट थ तननिलनननानन्‍»क>-ननन+-+--अ 
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ग़ज़ल कव्याली पहाड़ो पी० ४८६८ 
जिस घड़ी राद न कठेगो आशिक़े नाशाद की 

छज़् मछली बन के तरेगी हरी जल्लाद की 

ऐ बुरे ज़ालिम तुफे कुछ भी नहीं मेरा ख़याल 

मेंने सारी उम्र तेरे इश्क़ में बर्बाद की 

आप मेरी आरज़्‌ छन कर हुए नाराज़ क्यों 

जब क्या बेचन दिल ने आप से फ़रियाद की--जिस - - - 


सख्त जानों का गला कटता नहीं हाथान से 


क़त्ल करने को हमारे तेरा हो फ़ोलाद की--जिस - - 
सर गुलशन के मज़े में' भूल जाता हैँ तमाम 
याद जब आती है मुझ को ख़ानये संयाद की 


दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 


है फ़िज़ा जोबन की उस गुलरंग प आई हुई 
वाह क्या नारंगियां पिस्तां हैं गदराई हुई-है : : 
करते हैं बाते अभी तक वह शर्माई हुई 


पर नहीं छिपती जवानी की तरड्ढ आई हुई - है - - - 


- है३ 


करके वायदा हमसे घर ग़रों के जाते हो मुदाम 

धोकेबाज़ी करते.हो यह किस की सिखलाई हुई हुई -है- -. 
नाज़ से जिस दम चलते थे वह चाल अठलाई हुई 

हम हुए पामाल ओर ख़लक़त तमाशाई हुई 

ग़र को नामा भी लिखवाते हो मुनशों से मगर 

यह तो कष्टिये चार बोसे किस की लिखवाई हुई - है : - 


+#«< «०२७०७ 
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गजल पी० ४६७८ 


द गा तो देख ले हम भी 
पार कैसे हो - फिराक | 


ना मिल गया - दिल - - ८ 
लंका मन मन में! मिला 


/ हा 


मिल गया - दिल - - 
२-३७ 9 + १००० 


ग़ज़ल क़व्वाला पो० ५०१३ 


दे झगड़े को यार तू बाक़ी 

अर है रगे गुल बाक़ी--लगा-- 

गुचा दहन यूं बोला 

अबत को इसमें ब ब्राक़ी--लगा - - : 
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ज़िबह तू कश्ता है पर खोल दे मेरे सयाद 

रह न कोई तडफ ने की आरज़ बाक़ो--लगा -- - 
फ़ना है सब के लिये हम प कुछ नहीं मौक़फ़ 

यह रश्क वह है अकेला रह न तू बाक़ी--लगा * * : 
हां से हां में बाद हुये जब कि हज़रत यखफ 

रही न इश्क़ में जीने की आरज़्‌ बाक़ी--लगा - - 


दुसरी तरफ़ :-- गज़ल भेरवीं 


एक फ़क़त में ही नहीं चाहने वाला तेरा 

जिस ने पदा किया है वह भी तो शंदा तेरा--एक - - 
फेर कर मेरे गले पर वह छुरी यूं बोला 

हम भी देखेंगे तड़पने का तमाशा तरा--एक “- - 
उम्र भर तुम से सर न उठाऊ गा कभी 

हाथ आजसग्रेगा नक़श कफ़ेबां तरा--एक 5 * - 

मेरे ज़ज़मों पर नमक ब्विडके न जाये पानी 

खभी टंडा न हुआ क़ातिल न कलेजा तेरा-एक - - « 


जणत।+5...&ट 975 छू अर ३७२०७ 


? 5044. , दादरा भेग्वीं 


मेरे सयां ने अगिया मोरी फाड़ डाली रे 

सेयां हमारे बड़े निखठु --मोरी सा सारी फाड़ डाली रे-मोरी - - 
उ गली पकड़ मोरा पहु चा रे पकड़ा 

पयां पकड़ के दे मारी रे-मोरे सर्या - - - - 

यह कपड़ा मोरे श्रब्बा के से आया 

अ्रब्बा ने खनके मोहे दो गारी रे>मोरे - * 


पी० ५०१४ 


रत" कनर- पक नल कक ००क०-- ५ 













: तासे प्यारी राखे 
बलमासे जो प छलावेगा--तोसे 


नात पी० ५०८३ 


| शाहें उमम न होगा ५ 
न पर लुत्फ़ो करम न होगा 
का दुशमन है वह ख़दा का ४५ 
ना कर शतान से कम न होगा--जिस - - - ३४ 

पीली शराब जिसने 
फिर उसको ग़म न होगा--जिछ् - - - ५ 
ओर थी दुपहरी ढलती । 
में गुजर ऐसा सितम न होगा--जिस । 


नात 


लेख यह मेरा रुतबा क्‍या है ! 
जो फरमाये तो क्तला क्या है--नात - - - - “ ९ 
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लब चिपट जाते हैं कहता है मोहम्मद जो कोई 

ओर उस नाम से बढ़ कर मुझे दीखा क्या है--नात - - - 

ऐ अजल मुभको मदीनां में पहुंच जाने दो 

बात बनतो है मेरे तेरा बिग:ता क्या है--नात - - : 

तूर पर हज़रते मूसा तो गिरे ग़श खाकर 

जलवये यार पुकारा अभी देखा क्‍या है 

में भी कूठा मेरे शिकवे भी सरासर भूठे 

तुम ही सच्चे सही इस बात का झगड़ा क्या है--नात - - - - - 
# 


7, 5084. . ग़ज़ल भेरवीं 


यह गाली जो दिलरुबरा मिल रहां है 
« दुआ को फिरतो सज़ा मिल रहो है 
. गले पर जो कसके चलता है ख़ंजर 
यह गोया क़ज़ा से कज़ा मिल रही है * - 
मेरे कत्ल का दिन हैं याईद का दिन 
अरे तेग़ से क्‍यों क़ज़ा मिल रही है - यह गाली - : 
वह मलते हैं पांवों से सर को मेरे 
यह मिट्यो में मेरी वफ़ा मिल रही है - यह गाली - - - 
दूसरी तरफ़ : ग़ज़ल 
ताक़ में रक्‍्खो चलो जाने दो ऐसे प्यार को 
गालियां हम को मिल' बोसे मिले अगियार को 
जिस घी उन के हमारे सोज़ अब रो दिया 
उफरे देदा भी गले पर रख दिया तलवार को - लाक़ - 
च पके च पके दिलमें घर करती है अफ़सोस ज़ारियां 


















से वन संवर लेना 
ग नाज़ कर पैंता “अदा - - 


 गढ़ाइयां भर लेना - अदा - - 
जो लिया हंस के कहा 
प्यार कर लेना - अदा - - 


हक... ग़ज़ल 


»। हमारो हालत सन कर आप भी दो 
लो ज़रा सन लो 

 रज़ लो अरमान रह न जाये 

गैब कि कोई अहसान रह न जाये' 

'लर्म धर अपना तो बना लो 

है वीरान रह न जाये 

साक़ी हम मग्र कशों को दे दे 

सा कोई महमान रह न जाये' 
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अब क़तल कर च के हो पामाल लाश कर दो 
तोक़ीर तुम्हारे दिलमें अरमान रह न जाये 


!? 8४787. दादुरा  पी० ५५८७ 


कमर बल खागई में हुई हलकान - वाह वाह रे - ओंहे - - 

सेयाँ ने मोरी हड्डी भी तोड़ डाली पसली मरोड़ डाली राम 

अरे केसा हू' जवान त्‌ देख ले मेरी जान - तू खिलादे मुझको पान - 
सेयां तू मोरे हाथों को दाब मेरे परों को दाब - अरे दाब दे 


५६ 


हुई में परेशान हुईं में हलकान - कमर बल * - 


चूसरी तरफ़ :-- तादरा 


हमें रे लग जायेगी नजरिया राम 

हमरो गुलाबी रुपटटा हमें लग - उई हमें - वाह वाह हमें - - 
चाहे सयां मारो चाहे सयां छा 

हम से छिपे न फ़जरिया - हमें रे लग - - 


सास ननद मोरी जनम की बरन 


हम से भरो न गगरिया--हमें लग जायेगी - - 








१०8१६ 


7 होलो पी० ५३३७ 


कागन के दिन चार सखी रो अ्रत्र ना बलम मोंहे मंगावे 

सोना दू'गी रूपा दू'गी मोतो दिये अ्रनमोल 

जोबना देती में मोल करू गो रा3 करू गो बलम न दू गी उघार 
सखी री अब न बलम मोहे मंगात्रे फागन के दिन चार 


बृज में धूम - - 
हीं चोरोसे फिर आया 


मन्दर करत पूजा भरन--भज - - 













ैलको--जो री है माया छल की 
तन कौ-पड़ेगी मार मार मार-ईश्व - - 
जो सब से' मिलियो धाय 

नारायण मिल जाय--ईश्वर - - 
साथी जितने हैं तरे नाती 

नहीं कोई यार यार यार-ईश्वर - - 
जस उपजत चहु' ओर 

है लज दे बचन कटोर-इश्वर - - - 


हिन्दी भ्रामोफोन रिकार्ड संगीत भाग २ २७०१. 


[*, 8(;//, £ मर पी ५६७ # 
उठो मोरी प्यारी अब भोर भई 
बीती रंन तोये सोवत शशी की जोत अब निकस गई--उठो 


जान जाये यार है फिर उस गली में जाना मुझे 
या कोई नादान समझो या कोई दाना मुके--उठो “ “ * * 


दूसरी तरफ्‌ :-- मल्हार छाया 


जाने न दे होरी माई संजन को--में क्या दीन करता हू 
पल पल बन्द को - जाने - - 
घटा कारी बिजरी श्रमकत है सवा र॑ती रहे वर्षो 
बरसे है मेंहा बन्द बन्द कर-जाने न दे - ८ “८८८ 
अग् भी हो बारां भी हो ओर मोसमें बरसात हो 
ओर ख़ुदा का फ़ज़ल हो ओर दिलबर भी पास हो--जाने - - 


[7, 5/20 दादरा काफ़ी पी० ५७२६ 


दिलों से क्‍यों नहीं बोलता - - 
संबरियारे बाग़ों में मत जाइयों मंगादू' मालनिया तोरी ख़ातिर-दिलों 
संवरियारे 5 डी सउ़क मत जाइयो मंगादू' मोटर भी तोरी ख़ातिर-दिली « 
संरिया रे सेजों प मत जाइयों बुलादू' कामनिया तोरी प़ातिर - दिलों « « 


दूसरी तरफ़ :-- सेहरा 


मालन वानाके लाई क्या बे नज़ीर सेहरा 
गुलदार है फलों से रोशन ज़मीर सेहरा-मलान 
पुखराज है मीलम भी गोहर से है मुरस्सा 
















“«< 35 

कब #* ह कु 
55 ; 
कल 


; रिकार्ड संगीत भाग २ ँँ हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाड संगीत भाग २ २०३ 


न ' [ हर दिल पज़ीर सेहरा-मालन - - गई जा प॒निया भरन - निद॑ हो 2 
हुई है हालत तुम आओ सीने लगावो नन्‍्द 
ही रुख पर वज़ीर सेहरा-मालन _ . डगरी रे अब न गही तुमरी बिगड़ी मोरी - निर्द ई - 
'रुख़ बोसे ठारे सखी क्यो रार मचारी मारी 
है कसा शरीर सेहरा है ..... मारी लोसंग अंपरा “ नि हे 
हा. . आओ दूसरों तरफ़ :-: । जोगिया 
बागैश्री पी० ५८७ 53 
.. मे के मोदे पिया मिलन को जानेदे बेरन माँ 
रावत हैं न मान रमाई तोरे पयां परू मासे रार न कर 
' गये हमरो कोन खिल्रेया देया-गहरी - - माया भी करत हाथ को मल-सयां ८ * मोहे “- 
_ का लहर आतो ह इतनी बिनती मानले मोरी सजनो बात सुनो तुम अब मोरी 
[सबही जाती है बकल जियारा पिया बिन मोरे निकसत जात प्राण - मोहे : : 
| पाट लगे का हद 
[स यह किस तरह घाट लगे-गहरी -- : 
 होलो + 0 6 पीलू दादरा पी० ६३५७ 
बृज के इजारे दार कर चले जाये गे-गोरो ताना न मारो चले जाये गे 
4 द्ई फेर हाथ - ऐसे - - - चन चन कलियां में सेज बिछाती 
कलाई मारो मसको चोलिया के कर दीने तार सोके छलाके चले जाये गे - गोरी ८ “ 
हि | सोने का गड़ आ गंगा जल वानी 
पर बसे तीस दस चोर पीके पिला के चले चाये गे - गोरी - : 
ह तो दस चात्रक दस मोर - ऐसे पोने की थाली में भोजन परोसा 
है ०६०३--- खाके खिलाके चले जाये गे - गारो - : 
है. माल कोस पी० ६१२१ दूसरी तरफ़ ४-7: दादरा 
अब न करू' सिपाही मिया ठाड़ा ओ मोरी गुइयां 


भई सो भई न जा हे वह तो मांगे बारह बरस की इश्क़ का मारा सिपाही 


















मारे क्‍या करे बाज़ बन्द खल ख ल जात 
बाज़ बन्द खल ख ल जात 


खम्माच , 


' कहूँ जीके बेन - संयां बिन - 
नापास सूरत दीखे ना - संयाँ बिन - - 


हः गारा पी० ८०४ 
ल बेले की नार कमा रूम - - 

न अल बेले की नार - कमा मर - 

शिलकी  - झलबले - - कमा कम - - 
खियां राजा हम सेन बोलो 

जजा हम से न बोलो - पिराय्रे - - 

. आ राजां हम से बोलो - पिराय्र 


श री 


ज्चज+ 


शँ 


ह।न खा 
पी० १२२ 
बन्द रुल खल जात 


हम अलग शक पालन कट 


आज 4 8 $ है 


रे 20: 


का 


हिन्दो ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ २०५ 
7? 807 खेयाल ठोडी पी० ८०७ 


लंगर काकंरिया जन मारो मोरे अ्रगवा लग जाये 
छन पाये मोरी सास ननदिया दोड़ दोड़ कर लाओ रे 
लंगर का करिया जन मारो ८ -. 


दूसरी तरफ़ :-+ भरवीं 


रंग देख जियारा ललचात जो मेरो रे 
या बिध मो है फाग रंग देख - ८ 








4 4 
के ७ + $ 


ए ०]44 दरवारी टडो पी० ६१४७४ 


दीजो दर्शन मोरे प्यारे - * - 

में तो दासी तेरी जनम जनम की 

तू हो तो मेरा प्यारा राज दुलारे कृष्ण मुरारे 
प्यारे - - - दीजो दशन मोरे प्यारे - - - 


दूसरी तरफ़ काफ़ी 


मोरें कानन में तोरी मुरली की धन छन सनक पड़ी मोर कानम में 
मन उरके केते समकाऊं श्याम छन्दर छरतानन में 
तोरी मुरली की घन - -- मोरे कानन में - - - 


॥« ७३ + लय सिटी कम परम “३५-+०००. ०" अली 2० अली जय ।$] 4कारक 2-३ 


न्त्क 


7, 945, भेरवीं ठुमरी पी० ६१४७ 


रसिया बेददी में तो पनिया को गई रे 
घर मेंरा दूर है गागर सर भारी 


2७८८ या >नलनलीनीननीय नस नमक +ा-मन+ "सनम -नन»म»रन« भरी उलन+क-+>+५-- ० 


डे संगात भाग २ + हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ २०७ 
हां मास्टर मेहर 
बेददी में तो . - - 

पोल | 6478, भजन पी० ६28८ 


करे मन मेरा रे शंकर जी की उपासाना - भोलाजी की उपासना 
बड़ा खख देखा मेंने भोला के ध्यान म॑ - शम्भू के ध्यान म॑ 

ऐ मेरे बढ़ मन्‍ना भगती से अब हां उभारना 

जटा जूट सर गड़ बिराज॑--गज्ज बिराजें 

गल रु डन की माल नाग ओर नागना 

अब नन्‍दी गण की करे असवारो--करे असवारी 
 सीस नवाब है हो दास यही हे मनकी कामना - करे : -/ 


0 225 
गे 
जल 
्कँ 

है जमाभभापकाकाआाकाभातभाषार पुर ््् 


छ 
शक 


दूसरी तरफ़ :-- भजन 

कदम तले राधके नवा भूला डारोरी ८ “८ : 

रतन जड़त कंचन को भूलो 

"ेशम पच रंग डारी--कदम तले- : 

भूलत शाम शाम दोऊ मिल मिल 

नवल मनोहर डोरी-कदम तले “ “ “ “ “ “: 
लन लागे नाहर बिन कंसे जिऊगी - - - । बोलत कोकिल मधू प्रिया बानी 
गे पवन रस डोलन लागे ना मोरन गान करो री+कदम तले ८: 







०. 
श्प 
7 । 
१0६ 
हु 
4 
५ 
दर 
94 
52 
आल... पवन मल अर नल कमल 





पं ....._.* अजय जब + बाजत बीन ताऊस तम्बरों 
। किकेरो ॥ गाबत मिल मिल गोरी-कदम तले : 7: : 
| रे | घिर आई बदरी - - - 
बहार अरे मुरीला बोले बार बार 7, 0333, इश्क़ मज़ाकिया 8 
हि बरी - देखो : - - । शर्बत व्ल पिला माई डीअर कम टमी 


... आप का 
दद दिल की हो दवा माई डीअर कम य्मी 











ग़ज़ल पी० ६६२१ 


हैं क्या मिल के सामने 
तेग़ बार करती हैं इक दिल के सामने 
गई तेग़ निगाहे यार 
फड़क के रह गया बिसमिल के साम 


ल्ली ये हुस्न यार 
फड़क के रह गया महमिल के सामने 


् ३. भ््ध 


2 


पल जरदाभएम कमी "०७८ करा पाकर 5 येटान. 


वि. 
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हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाड संगीत भाग २ २०६ 
दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 


तुम्हारा दिल अगर हम से फिरा ह 
तो बहतर है हमारा भी ज़ दा ह 
हमारो कुछ नहीं तक़ीसीर ले किन 
सभी तुभ को कहेंगे बेवफ़ा हूं 
हुए हो इस क़दर बेज़ार हमसे. 
कहो हम ने तुम्हारा क्या किया है --तुम्हारा - - 


कल 
न्न अजित 5 


मि० मेराजउद्दीन 
2:4क504. बागेश्नो ( नर की पुतली ) पी० ७५७१ 


मुशकिल बहुत समभना है इस कायेनात का 

जाय छज़न करना इस अपनी बात का 

अगर हमें करार दे इलाही दराज़ है 

दिल को नहीं सब्र कि है क्या बेतराबका--मुश किल ' 
गुमराह कोई जान दे पाया न उस्ताद है 

वह आप भेद जानता है अपनी बात का--मुशकिल - ८ 


दूसरी तरफ़ :-- भैरवीं ( नूर की पुतली ) 


' अपने मोला की में जोगन बन'गी 
जोगन बन'गी बिरोगन बन गी--अपने मोला -- : 
कोई जावे मस्जिद में ओरं कोई जावे मन्दर 
हमने तेरा जलवा देखा प्यारे दिल के अन्दरे->अपने “ “ 
१७ 


0 


>क 
6 
है! "> क] + 


७. 


४ दादरा पी० ५६६९ 







ले बोले ना चाले ना--खले ना दिल शाद रे 
| ए दिल तो प वारी ए- धीरे - - 
पनमाओ - - धीरे -- 


दाद्रा 


हैं बस राम में तेरे यार 

तुम से लड़गई में पलंग के नीचे पड़ गई 
लगई बस ग़म में तेरे यार - खने - - 
> हैं हाथ मल के धोती 


32032 अर ० ७ 3» 2 "नि किक जज र० १० 0 मर अफददअल नयी मत ७७. आभार है “४२१० ९७००+5२७४२- ० जहा 
न 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाड संगीत भाग २ बह१्‌ 


वह कहां गया मेरा मोती - मोती बिना नही सोती 
बस गम में तेरे यार - ख़ने ., 





# क 
*9, 





मि० मोहम्मद हुसेन, हरियाना 


3705 द्रवारी कानेहड़ा पी० ३७६७ 


नाचत गोपाल लाल बारी बननन गोपाल लाल 
तदर भूलत अंग नाचत हैं गोपाल लाल 
मोर मुकुट पीतम बर कर काम सनजे जग 

काट काट बार--नाचत - - 


दूसरी तरफ :-- मालकोस 


पिया पिया पियारी पुकार 
ताकन कब से पिया न मोरा होगा 
क जा मरन दीन डर प इन्द नारी मान 
हमारा कोन दीदे बीन धीर न - पिया - - 


माष्टर मोहन सिंह 


[2 655% टोडी जोनपुरी पी० ६५१३ 


पीके दरस की रटना लागो - तरसत मोरे नेनां - सगरी रन जागी 


भूषण वस्त्र सब तज के सखीरी सगरे जग से सब बनुंगी में त्यारी 
रटना लागी पी के दरस की 


न जे ह् बनना शत क्न न जे ् न ते 


पौं० है ७७8० 


देत गिरधारी कहा कहूँ मोरी आली 
बृज को नारी पनियां भरन --- 
र फोड़ डारी 










ग़ज़ल परो० 8१०४ 


की ग़क़ं होने के लिये 
॥ का भंवर इस को डबोने के लिये 
की थी देश पर छाई हुई 

है रात था तदबीर करने के लिये - 
मत फिर ईश्वर की दया 


पं 


कक ० 4 न्िियभणजणणण।आपयप।पप पा >जचछ- 


अजल की सकआ हो काल ० 2० :दरर 


3 ००णथ “>> हैं 


३:७+++बकम ७ पकने» तामभभ ९०७७०. औ -मा»०>का< 02.4 ५० ८ ०:४५ किक) 


हिन्दी आमोफ़ोन रिकाहे संगीत भाग २ २११३ 


आगये स्वामी दयानन्द पार करने के लिये 
वह सनावर शेर दिन फिर लेके बल्ली वेद की 
ले चला किशती को यारो पार करने के लिये 
७ ले चला किशती को यारों जिस तरह वतला गये 
ख़ब है रंगीन यह रघ्ता पार करने के लिये 
ले चला किशती को यारो पार करने के लिये 
(राय किशती हिन्दुस्तान की थी रर्क़ होने के लिये 


दुसरी तरफ़ :-- भजन 


में तेरा राम मुझे न दिलों से भूल 
मक्का गये मदीना हो आग्रे आजे न मिला रसूल 
कोई नेरे कोई दूर बतावे न नेरे न दूर 
सियाही गई सफ़ेदी आई घर चले सब भूल 
कहत कबीर सनो भई साध साहब हाज़िर हज़र 
मक्का गये मदीने हो आये अजे न मिला रसल 
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केसी तू मोसे करत्ु छेड़ बेर बेर -- - 
पन घट प नितु नितु मघ घेर धेर--कसी तू मोसे - - - - 
कहो जी मानदे घर कवर कान बेग मोहे नाहीं हम अब ड्टी कमर कर 


छिन में न कासों गये - केसी तमोसे - - - - - 
कहो जी मान दे -- - कैसी तमोसे - - - - - 
दूसरी तरफ़ :-- भीम 


हैरी मां मोरा मन हर लीनो - . . 












रिकाड संगोत भाग २ 


कल. ब्कीए का कक ऑन 


हा | प्यारे ताने जननी रहेगी - मुझ -+ ८ 
दिन रहता है सब प प्यारे 
र दिन के यह चांदनी रहेगी - मुझ - मेरी - 


आंखों में--अज़ल - - : 
ज़हर इने जादू निगार आंखों में 


६ 


आंखों में डाल कर आंखे 


कोई शमशीर यार आंखों में - अज़ल - - 
पे ठोकर मिटा दिया ज़ालिस 


था हमारा मज़ार आंखों में - अज़ल - - 


्ण्श् 


"कस. * त्ामाल.»०8क «कक कशा-३०--+सक+०क ० 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ २१५ 


अदू के साथ रात भर मज़े लुटे 

भरा हुआ था ग़ज़ब का खमार धंखों में - अज़ल - - - 
जवाब आंखों ही आंखों में दे दिया ज़ालिम 

सवाल करके हुआ शरमसार आखोंमें - अज़ल 


हक ६ आलम 


0, 8४65. दादरा पी० ८१६५ 


कपोल तो हंस समान हैं ननन्‍्द दुलारे दूध समान अमोल 

कपोल तो हंस समान हैं नन्‍्ददुलारे 
काहन ह'स निवास करे' निंस वासरे सर समुद्र किनारे - दूध -- 
शाम भई घनश्याम पधारत आप के मन्दिर जात सकारे 
लाख करे उठन उठन न देत है नन तिहारे 
सानी नी नी सा पामा गा पानी सा - दूध - - 
शाम भई घन श्याम « - - दूध - - 


इुसरी तरफ़ : -- 5 दादरा 


देखे बिना बारी बहियां पिया प्यारे से लग गये नेन 

नाम तेरे दी गल विच माला छमरत हैँ दिन रेन - देखे - - - 

छुपने में आागयो दर्शन दिखा गयो कर गयी जिया बेच न - देखे - 
घड़ियां गिन गिन दिन गज़ारां कर गैयो जिया - - देखे - - 

तार गिन गिन रेन दे गुज़ारां - देखें -- 

जब से गयो मोरी छघहु न लीनी कर गयो जिया *- - देखे - - 


* रिकार्ड संगीत भाग २ 
है हा सत्तिय 


 दाद्रा पी० २००१ 
















घर ना जा 

धर ना जा - झर मोरा - - 
करत हूँ ओर में पड़े तोरे पंयां 
मोर सेयां सोतन घर नाजा 


बन में टेर 
हल पतियां रे कक मानों बन # 


हल 


पलरे+: 2 किप्य्क> .. .. 


ला नन्‍द्‌ लाला मतवाला गोकुलके डजियाला 

द पास प्यारे गोकुल का उजियाला - सांवर - - 
'ण मुरारी कोई कहत है श्याम बिहारी 

| ९5 तुम्हारी माला - नन्‍द्‌ लाला मतवाला - सांवर 
हे साफ खुबेरे, कृष्ण ही नाम में सब दुख टारे 

उतारे पार लगानेवाला नन्‍्द लाला मतवाला - सांवर 
जब वोन बजाबे - गोपी से कहती रविशशि शरमावे 

+ देश बतावे गुण का प्याला नन्‍द लाला मतवाला - 
सांवर - - 


भजन पी० ५२ए५ 


दूसरी तरफ़ ४7 भजन 


हिन्दी श्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ २१७ 


इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले 
गोविन्द नाम कह के तब जान तन से निकले - - 
गंगा जी के तट हो या जमना जी के पट हो 

. प्लेर सामने निकट हो तब प्राण तन से निकले - इतना - 
बिन्द्रा बन की थल हो मेरे मुह में ठुलसी दल हो 
विष्णु चरण का जल हो तव प्राण तन से निकले - इतना 
जब कंठ पर प्राण आवे कोई रोग न सतावे 
जम दर्श न दिखावे जब प्राण तन से निकले - इतना 


रन न 


>जन>«नकनीनन-+->नन-यननन+-+ 





ब-> ए) 
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/ * हुझल तेरा चन्द रोज़ा फिर फ़ना द्दो जायगा थे 
जिस पर तुम को नाज़ है वह ख़ाक में मिल जायेगा - हुषन 
बाम पर नंगे न बेठो तुम शत्रे महताब हो 
चादनी छिप जायेगी मैला बदन हो जाग्रेगा - हुस्न 
मैं तो आशिक बरज़बां हू बदज़बानी छोड़ दो 
गालियां देने से ज्ञालिम क्या मज़ा मिल जायेगा - 


बन ् 


दूसरी तरफ्‌ :-- कव्वालो 8) 
मिलो तुम रौर से साहब सलामत अपनी रहने दो 
हम इस उल्फ़त से बाज़ आये मोहब्बत अपनी रहने दो-मिलो - : 
अ्रव हम से ग़ेर भी अच्छे हैं कि बे मांगे मिले' लाखो 
न ले गे एक बोसा हम सज्जावत अपनी रहने दो-मिलो : 


७7&&-282-47-- 


लक 


.. ग़ज़ल पी० ६१८७ 













) 


मन्तर यही है 
हन्द्‌ वालों से कह दे 
सिकंदर यही है--जो - - 


फू 
ै है 
डर , जल डी कै 
«5-59 आज गज्ञल ॥। ज्ञर 
रद रू 


# 


स्तान वाले मिट गये 

कर जान वाले मिट गये 
ऊँतर अपने महलों के क़रीब 
र बल वान वाले मिट गये 
के हो देख लोऐ गाफ्लों ! 


हिन्दी आमोफ़ोन रिकार्ड संगोत भाग २ २१६ 


आज नम पर फ़ात पहलु नान वाले उठ गये 
तुम तिजारत की इमारत को अन्र समझा करो 
एक सही दो चार से जापान वाले मिट गये - शोर 


उस 05527 2.5“ 0 * 
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छोटी बड़ी खइयां री जालीका मोरा काढ़ना 

एक सुख पाया मेंने अम्मां के राज में : 

साथ सहेलियां री गुड़ियों का मोरा खेलना - छोटी ८: : 
एक सुख पाया मैंने भेया के राजमें :: 

गोद भतीजा री सड़कोंका मोरा टेरना . फिरना ) 

एक दुख पाया मेने सासके राज में 

आधी आधी रात चक्की का मोरा पीसना 

एक दुख पाया मेने सेयांके राज में 

सेयां तो है नादान यह ही तो मेरा कीकना 


दुसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 


अरब के बालम फिर पिनहादे आसमानी चूड़ियां 

लाख जतन कर एक न मान्‌' होंगी लानी च्‌ ड़ियां 
आसमानी च्‌ ड्रिहां हों ढाक उन की छ़् हो 

चोतरफ़ मीने का काम हो हों छतहरी चुड्ियां - अब . - - 
च डी वाला च डी लाया मैंने प्रदन्‌ गी कभी 


मे एक तो मेरी नई जवानी यह पुरानी च॒ ड्रियाँ 


















गन रिकार्ड संगोत भाग २ 
ग़ज़ल पी० ६३५६ 


आये बन कर वह ज़ुल्म करने लगे हमीं पर 


का के बाहर मकान वाले पढ़े हुए हैं 

हि चर $ हुए 

आप बिछड़ें वह तेग़ क्रिछ्मत के होंगे ट्कड़े 
जग उजड़े घरों में ताले पढ़े हुए हें 

हा नयर तो ज़ुंल्म होने लगे सरासर 
हैक जाकर दिलों में छाले पड़े हुए हैं 


ही 6:7७. 


जा जब पी० ६३७४ 
्ड से तेरे सिवा दो जहान वाले 
| है लो तुक्ी से ओ अस्मान वाले 
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हिन्दी आ्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ २२१ 


वेरी सदाक़त में मिट गये हैं कि बच्चे बच्चे भी कट गये हैं. 
मिले न तु से वह लुक गये हैं ज़वान दे कर ज़बान वाले 

अलिफ से सीखा है दिल लगाना हुसेन सेती का सर कटाना 

रुख़सत होना मां लुटाना तेरे लिये ला मकान वाले 

फिरे न जब जंग में अडे हैं हां अज़ल से नेको प सब चढ़े हैं 

वह तेग़ या तोप से लड़े है जहां में सच्चे कुरान वाले - मदद « - 


दूसरी तरफ़ :-: ग़ज़ल 


, 5943. नात 


हिन्दू मुसलिम से प्यार बढ़ायेंगे काबे वाले भी काशो में आये गी 
कसली वाले को न्दि. से प्यार है मुरली वाले का मुसलिम यार है 
दोनो भारत की गोवे' चरायेंगे हां काबे वाले : “ हिन्दू : : 
मुसलिम हिन्दू के घर का चिराण है हां दोनों फूल हैं भारत बाग है 
जिस ने काटी है उन को जलायेंगे - काबे - : हिन्दू : : 

दोनो सेती लावादिल काम है गोकुल वाला या राधे मेरो श्याम है 
जिस ने जड़ काटी उन को जलायेंगे - काबे - “ हिन्दू 


लच(* 35 5० 


पो० ५६७३ 


मुझे शाने ख़दाई का जलवा दिखाया दिखाया फ़क़ीरने 

मुझ कलमा रसूले अरब का पढ़ाया पढ़या पढ़या फक्ीर ने 

में ने अलहम्द का दीन सारा ओर आंखो से हूरों के कुरमट को देखा 
भेरी आंखोंको बारो अरमने लुभाया लुभाया लुभाया फ़क़ीरने - मु 
मेंने देखा अरब की मनव्वर कलीको उसके नबी ओर उस के वलीकों 
मुभो आशिक़ कर मुघ्तफ़ा का वनाया बनाया बनाया फ़कीन ने-सुर्क 
सर पर फिर मत शेंदा छाई मुसलमान हुई दिल से ईमान लाई 

दोज़ख़ के चोलों से पल में बचाया बचाया बचाया फक़ीरने-सुर्के ८ 


ड संगोत भाग २ 












हब का पद है राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहिये 
बील तेरा क्या लगेगा मोल--मन .. ँ 
तरा हाथ पांव नहीं हिलता 

8 ता तेरे दिलकी घुंडी खोल (रा ... मन ... 
8. हा बछेरा, तू करता मेर। मेरा 

शी भरा मरोड़ तेरा मन ... 


हर < व 7 
९ 


ह्अ 
' खो 
शक 5. श । 


या भायां के संग लपटाया 
कै तू ठंगनी का संग छोड़--तेरा ... मन ... 
3) ज्यारे गोबिन्द गो विन्द गायो ... 


हद पी० ३६८ 


:>5-# 


३ यरछाकाबण: 


हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकाडे संगीत भाग २ र्र३ 


फेर जनम नहीं पाओ य्‌ कहते दास कबीरा 
: तुम भव सागर को छोड़-तेरा क्या -- मन -.. 


हैः 
दूसरी तरफ + रामायण पद 


श्री राम चन्द्र के बन वास के बा माता कोशल्या का बिल्लाप 
मैं कोन वर ढू ढू रीमाई मेरे दोनो बालक बन जाई में ... 

. कददत कौशल्या छन केकई ऐसी मती क्यों आई 
दशरथ प्राण तजेंगे बन उनके पीछे रही रे पछताई--मेरे ... में ... 
इस बात की कोई हिम्मत है पोढ़त पुष्प बिछाई 
कांकर भू खत क्यों कर सोचे कंद मूल फल बाई-मेरे ... में... 
आ,्रागे आगे श्रो राम जी चलत हैं पी्छ लछमन भार. 
ताके पीछे सिया जी चलत है सीस कोट जपाई मेरे .. मे ... 
महीपाल रीकी रेन अ घेरी पवन चले पुर वाई 
कौन वृक्ष सियां भटकत राम लखन दोऊ भाई 
कहते तुलसी दास खन मेरी मेया राम लखन सदाई 
सब देवन को बन्द छ ड्राई पीछे अवध पुर आई - में... 
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राम भजन करलीजे जिउरा राम भजन करे लीजे 

साहब मेरा मांगेगा जब्र उत्तर केंसे दीजे--जिय्ररा राम - - 

आगे जाय पहछतावन लागा एल पल यहू तन छोीजे 

तास' जिय समभाय कहूँ तोदे मुक्ती पद अब से कीजे--जियरा - - 
राम जपत जम काल न लागे संगी रहे जन जीके 

लाधू राम भजन कर लीजे हरी की दास रहीज--जियरा - - 












। 
व शाड ही शा र हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकार्ड संगोत भाग २ २२५ 
जी |! 0, हरिश्चन्द्र आख्यान भाग १ पो० ८६५१३ 
प॒ तन मन से नारायण को नाम ह द 
ही आतम अभीराम--जियरा जप - - भूल शब्द दो भूल जो कोऊ जाने भूल । 
ब्रोचित राखो श्याम-जियरा जप - - - - नुप दशरथ हरिचन्द्र ने कीनो या को तूल ॥ 


सज्जनो संच सिवाय दुनिया में कल्याण का मार्ग एक भी नहों। 


हमारे धरनर्याम--जियरा जप - सुनो कि जिस सत्य के लिये राजा हरिचन्द्र ने केसे संकट सहन किये 
पा >- हैं। ओर अन्त में कैसे उत्तम फल को प्राप्त किया वह शवण कीजिये । 
पी० १६८६ मुनि हित तज निज राज सहे दुःख मुनि हित तज निज राज । 
सवा भार स्थुणं रहये बाक़ी वह ऋण मुक्ति काज ॥ सहे दुख 
ही घरे गे अहो शिव राजपाट छत्र सिंहासन आदि स्व सव बिश्वामित्र सुनी को 
पराई पापी तकत फिरे गे--कलजग की. 
अर हे | अपण किया और मात्र सवा भार सोने की दक्तिणा बाकी रही। वह ऋण 
ः लाइयों * के में हु शाह बड़ी >-कलाज ४ चुकाने के वाह्ते आप पुत्र पनती साथ बेच कर पूरा करनेका संकल्पकर 
गायों में पापी राह लड्ढेगे--कलजुग काशीको चले ओर रारते में क्या २ संकट सहन किये हैं । 
मन में पाप धरेगे बि 
रुपया पापी गिन गिन दे गे--मलजग सनि ऋण सुक्ति काज चले नुप मुनि ऋण मुक्ति काज। 
ई उसी के संग बंधेगे कगठ छकत रोहित रोवत मग । 
पाप पुण्य दोनों संग चले गे--कलजग . जल न गद्दे महाराज। रह्दे दुःख मुनी हित - - 

.._ भजन .जहो शिव सोलह कला से सूर्य्य तप रहा है । पानी बिन कण्ठ सख गये 
पीजे प्यासा पौजे रे पीजे रे पीजे रस पीजे हैं। मगर मुनि का ऋण दिये बिना किसी ने पानी भी लिया नहीं । 
चल प्रबल होने नहीं दोजे देदीजे रे दीजे--राम ... ऐसे अनेक संकट सहन करते काशी पुरी को आन पहु'चे । 

' जान के लेना हो यह तो लीजे रे लीजे रे-राम... 


रल जड़ित महलों में रहत हाज़िर दास सासी जिन को । 


के हरी चरचा नित कीजे रे कीजे रे कीजे रस--राम वह जड़ पशु की नाई बेचत है मुनि गड़ातट उनको 


मु बरेत्यों वों काम कौजेरे कीजे रे कीजे रसपीजे राम 
कोट गुरु के चरन सीस दीजे रे दीजे रे दीजे रस राम अहो समय विश्वामित्र मुनि ने गंगा के किनारे बेचने को तय्यार किये । 
; समय के बलिहारी। प्रभु की गति है न्‍्यारी । 


१७, 





 रिकाड संगीत भाग २ 


हू. आध्यान भाग २ 


















मूल अभिमान 
जब लगि घट में प्रान 


कर चगडाल के घर बेच दिया । 

जा को रखे गंगा के तीर । 

' नीच को पिये गंग को नोर ॥ 

। कहाँ नाथ ओर कहां नारी-समय - - 


पानी पीकर सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र 
इतने में विश्वामित्र के प्रपंच से रोहित 


सहकारकें वाघ्ते वहां ले आई । उसको देख 
बिना जलाने की मना है। यह छन तारा बोली । 


कै हा  नाहीं स्वामी में कर कहां से लाऊ । 
मतक को देख हिय घबराऊ । 
यह पुत्र में है नारी | दया करों छल कारी 


हि ग़ तारा सन । 

न आवे स्वामी हुक्म हमारा । 
प्राण गये तक यह प्रण बचन हमारा । 
त। प्रभु की गत है न्‍्यारी “ - 


7“ जाऋब्ऋंडाए 
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प्रिया एक क्षणभड्भर संसार के वास्ते जलाये बिना बस्त्र दे फिर वस्त्र 
दे जलाने की तय्थारी की । इतने में वर्षात बहुत पड़ा जिससे राहित को 
गोद में ले तारा मती शिवाले में जा बेटी । 


?. 688.,.. खत्यबादी राजा हरोश्चन्द्र भाग ३ पी० १६८८ 


भारत जननी निज स्वार्थ हित घरती एक न कान 
अपने स्वारथ काज यह लेत और को प्राण 


अहो विश्वामित्र ऋषि ने राजा हरिचन्द्रकों अनेक दुख दिये परन्तु 
संतोष न हुआ, इस लिये काशो राजा के पुत्र को छपा कर कोतवाल 
को जाकर ख़बर दी की तुम्हारे राजपुत्र को एक डाचनो शमशान में 
भून कर खाती हे। यह छन शहर के लोग घबड़ाये । 


बात उनत लोक मांहि भयो त्रास, राजपुत्र ढाचनो ने कियो नास 
सुनि राजा क्रोधबंत भयो भारी, रुमी राणी कुंवरको लिये सिंमारी-बात - 


अहो काशी राजा बड़ा क्रोधवान हो शोर करके शमशान भूमि में. 
आन पहुचा तब रोहितको गोदमें लिये तारामति बठी विश्वामित्रने 
बताया, उसको देखते ही राजा क्रोध कर बोला । अरे डाचनी मेरे 
शहर के अनेक मनष्यों का तने भज्ञ किया होगा ओर मेरे ध्यारें 
पुत्र को भी खाने वाली तही है, में तर को मार बिना कभो न 
छोड गा। यह उन तारा बोली । 


पुत्र ज्वाल ते जलती में हूँ निराधार दुखिनी नारी 
हरी मम प्राण छखी करो नुप्ति नहीं में पिशाच भारी 


काशी राजाने तारामति के बचन पर कुछ ख़याल न किया ओर 


[ रिकाड संगोत भाग २ 
शीश चणडालके हाथ उड़ादो यह 


करने वाले राजा हरिश्चन्द्रकों वहां 
आज्ञा है कि इस डाचनीका शीश धढ़ 




















गा की गती हे नियारी-समय - - ८ 
हो राजा हरिश्चन्द्र भाग ४ 


ते का शीश छेदने का हरिश्चन्द्र को हुक्म 
हाथ में ले बोला! प्रिया खन 


पं लांच को ही जय है इस वाघ्ते त दलगीर 
थ के चरणों में ध्यान लगा। आज जो यह 
तेरे मदुल कंठकों आलंगिन करते थे आज 
त्‌ इष्ट देवका स्म्रण कर ओर केवल सत्य 
' और सत्यमें प्रभु का धाम है यह समझ 
लीन हो । यह सन तारामतिबोली । 


मर ब्रिन मेरे प्रभु कौन है 
मसत्यु दिया भगवान हो--प्राशपति - - 


सत्य के काज मेह गंगा तट शिव पुर होवे 


की की छा 


गी लाथ में किसका ध्यान करू आपही मेरे 
| ओर सत्यके कारण गंगा के किनारे आपके 
गी तो मेरे जंसी भाग्यवान स्त्री दुनियां में कोन है । 


ज्कैः 
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यह छन हरिश्चन्द्र के नेत्रों में जल भर आया ओर बोला हे विश्व 
नांथ तुम सत्य के साथी हो में अपनी देहका धर्म बजाता हूँ यह 
कह जसे ही तलवार उठाया कि साज्ञात परमात्मा ने आकर हाथ 
पकड़ लिया ओर बोले । 


धन्य धन्य सत्या वादी हरिश्चन्द्र मत मार सती नारी 
मांग मांग ही वक्त, पूसन्‍न में हूं देखा देखा भारी 
भगवान बोले ! हरिश्चन्द्र, तेरी देख देख में बड़ा प्रसन्‍न हूँ मांग 
मांग जो मांगे सो दृ' यह छन हरिश्चन्द्र ने भगवानको बड़े प्रेम से 
नमस्कार किया ओर भगवान की कृपा से रोहित भी जीता होगया 
हरिश्चन्द्र बोले हे नाथ भक्तों को परीक्षा के वासते कलयुग में ऐसे दुख 
कभी न देंगे यह में' मांगता हु' ओर मेरी अग्रोध्या साथ मेरेको 
झ्रापके धाम में रखिये । । 
कृपालु प्रमात्माने बडे प्रसन्‍न हो सबको छख छव्रग वास दिया । 
सज्जनों ऐसे सत के पालन वाले प्रजा का हित करने वाले राजाओंको' 
सदा धन्य है। 
इति श्रो मार्खणड पुरणों सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र आरख्यान 
माधव रचित सभागान दं्शनम पर्णाम नाथू लाल की 
नमहझऊार बोल श्रो सत्य देव महा राजकी जय । 


+“-७-4> न्कुक::2४: ४७७ - 
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संतो देखो दुनिया का ढंग सब का न्यारा न्‍यारा रंग - - 
जी न्‍्यारा मेरां पीतम प्यारा सबमें व्यापक सर भंग 

रोते खखत में ने पाया हृदय प्रेम हर का - सन्‍्तो - - - 
अजब है यह माया इस दुनिया की जब से पड़ गई छाया 



















कॉन रिकार्ड संगीत भाग २ 
जो मन तुम पाया - संतो 


तब ही करो भव पारा 
भजन 


जल की राम छमरले उमरन करले कोन 
की जाने कल की - ख़बर - - - 
क्बीला मोहब्बत मतलव की 

ये तेरी बलकी - ख़बर - - - 

डी कर बातां्ल की 

' ऊपर किस बिध हो हलकी - ख़बर - - 
या में तब लग मंगल की 

को मिट्टी जंगल की - ख़बर . _ - 

ब समरो बात यही सत की 

राखी ज़िन्दगी लानत की - ख़बर 


जप 0,८: + 
जा ७ हु 


हग ( बिनय प्रत्चिफा ) पी० * ६६१ 


खल कामी - - - - 

करुणा निधि तुम सर अर तरयामी - मौसम - : 
बचरस पावत जंसे पुस्कर गामी 

सं विसरायो ऐसा मिलत हरामी - मौसम - : 
एक अति आलस बिसयन संग बिसरामी .._ 

हासी आरन को निस दिन करत गुलामी - मोशम - - 


४ 
गा 
| 

श्र 


्म्ज 


दूसरी तरफ़ :-- 
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पापी प्रतीत अधम प्रनीतत सब प्रतोतन नामी 
कीजे कृपा दास तुलसी पर छनियो प्रीतके स्वामी - मौसम - - - 


मालकोस 


ऐसो श्री रघुवीर भरोसों 
बारिन बोरिस क्यों प्रल्हाद ही पावत नांहि करोसो--ऐसो - * 
मोरां के मारन के कारण राना जहर करो सो 

: राम कृपा से अमृत हो गयो हंख हंस पान करो सो--ऐसो 
भारत में फल गीते इन्द्र हो गिन लप्ट रोसो 
राम राम जप पज्ञी टेरे हंसा कूद परोसो-रेसों . - - 
लंका जारी अजंनी के नन्‍्द ने देखत पुरुष भरोसो 
वाके राज्य विभीषण को कर राम कृपा भरोसो-ऐसो - “ - 
तुलसी दास नित भक्त राम को जो नर नारी करोसो 
ग्रौर प्रभाव न हाल में बरन यही यम राज भरोसो-ऐसो - : 


9 
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मन के हारे हार है मन के जीते जीत, 
परम बूह्मकों पाइये जो मन की हो यह प्रतीत 
सज्जनों यह संसार में माया से विरक्त रह कर परम कृपालू प्रतात्मा 
पर पूण विश्वास रखता है, सर्वस्‍्व छख ओर सम्पती ओर मोज्ञका देने वाला 
अमूल्य मन्त्र है। खनो कि आगे द्वारिका में भक्त शिरोमणी वीर छदामा जी 
जिन्‍हों ने जिस विद्वान आदि पुरुष से पुराण आदि पण अम्यास कर उस 
में समाया हुआ मुल मंत्र के प्रभाव से अन्त में मोक्ष गतिकों पाये । डन का 


शुभ चरित्र आप पे निनेदन करता हूँ सो छनो | 















प ; न रिकार्ड संगीत भाग २ 
लई माल हरि को ध्यान धरि 


प्पोटी पात्र में रही तुम्बी सोटी 
लिगैन में पत॒ माल धरते खू'टी 

न्त से कल अन पानी देवे 
गई बन सोहया कोई दीन खाकर हिच कोले लेवे 
वहां तक प्रवेश किया आख़िर ऋषि पत्नी के शरीर 
शहर में से कुछ मांग कर लाना भी बन्द हुआ 
कष्ट देख कहने लगी कि हे प्रभ॒ भ्रव इन 
करो, भिन्ना मांग कर लाना क्या विप्र के 


द्या हीन हो भीक मांग कर पेट भरे 


व् डक करके ऋषि पत्रोको याद्‌ आया कि द्वारिका में 
के बाल मित्‌ हैं और जो वह उन के दशन को 


बिना याचना से सब कामना जरूर परी करेगें ऐफत 
लगी। 


को जाओ, जो भी सति गंग में नहाओ-स्वामी - - 
दरस करि खख पाओ - स्वामी - - - - 


से खदामा को हर्ष हआ ओर द्वारिका को जाने 
वाले भक्त राम बोले । 


द् 


जे आन ििीी सर लक फल >न+० १-५ > 
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मित्र को भेटे में क्या ले जाऊं ख़ाली हाथ गये शमी - मिन्‌ “-- 
मित्र पुत्र सब आवे निकट तब उन को क्‍या दिख लाऊ' - मित्र - - 


यह खन सती ने पडोसियों से थोड़े ताम्वल मांग कर जंगतो से वाँघ ऋषि 
को देकर द्वारिका को बिदा किया कछुक दिन होते सर्य समान प्रकाशक मुनि 
रत्न जड़ित द्वारिका को जा पढ़ चे आर राज मन्दिर के प्रवेश के लिये शहर में 
प्रवेश किया । 
थर थर कम्पत देह पिंजर सम लई समझ आकार 
तुम बड़े नेक निभालो मुखवन्त निकंत गये मार 
सिर पातक सब देखत तरीक़ा क्‍या आयो पार 
कोई कहे देहरी देह घरी यह मुक्ति दुवार को जाय 
इस तरह देखते परते राज द्वार प आन पहुच ओर द्वारपाल से कहा कि 
प्रभ को खबर करों कि एक छदामा नाम ब्राह्मण आप के दशन को चाहता है! 


"२ +>००० 5१ २५007 0 0 5 । 2 लात ++ 5 
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संजनी पुर में सुख शया पर प्रभ॒चिराज थे वहाँ जा छदामा जी के 


आने की ख़बर सखी ने किया यह छन पुभु दृष्ति हो द्वार की तरफ़ दोड़े । 


कहाँ मख् आ्रात कहां मम बंघु कहां मम भ्रात सखा है 
इत उत डोलत भाई न दूजा मिले रूगत नियारी काहे अंग नुप भारी 


अहो जेसे निर्धन को धन मिलने से आनंद होता है ऐसे आनन्द से प्रभ 
ने सदामा जी महलमें ला रत्न चौकी पर विराजमान किये ओर अष्ट पटरानी 
आदि सब मिल कर छदामा जी को खुगंधित जल से अशनान कर बाया आए 
प्रभ ने चरण घोये प्रभ ने चर्णामुत ले सीस चड़ाया। अमृत भोजन से ऋषि 
को तृप्त कर सुख शेया पर विराजमान क्ये-तब ऋषी जी चिनता करने लगे 
ओर प्रभ मित्रसते वाल्य अवस्था की आनन्द की बातें करने लगे । 
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पता याद है सब भूल गये हो - गुरु - - 

स लीला क्राञ करे' गुरू मित्र दर गुरु 3303 
दोनों मित्र के नेत्र प्रेम जल से भर गये तब 
की गांठको गहण कर ऋषि मित्र से कहने 
थह भेटे देवताओं काभी दुलभ सो में आज 
की कर प्रभ ने बड़े प्रेम से मंह में धरी दूसरी 
| एक मुस्की ताम्ब॒ल में को दीजो वही भगत 
' फिर के लक्ष्मी ने कहा 

यह घ्वाद अकेले न लीजे कछुक ८ ८ : 

ने मुह में घरा उसी वक्त छदामाजी की कॉपडी 
होयगा और ऋड्धी सिद्धी से उन की स्त्रो ओर 
बात छदामा जी को मालूम न थी यह सब 


सुदामा चरित्र भाग ४ 


प तर से दिन आनन्‍्दमें बीते बाद में जब भक्त राम ने 
है | दूर तक पहुचा कर पीछे फिरे ओर ऋषि मन में 

र मेरे पर प्रेम भी पूर्ण है प्रभ मेरे को लक्ष्मी के 
लिये मेरेको कुछ न दिया। 


शक 


धन्य भाग समभता हूँ ऐसे अनेक विचार करते 
पर आन पहुच॑ ओर वहां अलोक जड़ित महल देख 


है निज भुमि-बन पति के महल 


ग्ों के घर कृष्ण जी बराबर जानते हैं देखो उन का 
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हो प्रभ इधर तो सब रत्न जड़ित महल बन गये हैं तो मेरी कॉपड़ी ओर 
स्त्री पुत्र आदि की ख़बर में किस,से पूछू । 


. ऋषि पत्नी ने देखते ही दोड़ कर स्वण पुष्पोंसे पूजा कर अन्त पुर में ले 
आई ओर प्रभ की कृपाका प्रभाव छुनाया तब छदामा जी प्रसन्‍न हो बोले । 


रक्षा 


जब दोना नाथ क॒पा करें तब सब बनी आवें-छख सम्पती आनन्द घड़ी घर 
बेट पावै - जब ---* 

सज्जनो - ऐसा स्वर्ग समान छदामा जी वे भव पाये मगर जेसे पानी में 
कंवल विरक्त रहता है व सेही यह भी शास्त्रोंसे निश्चय किया हुआ आर अन्त 
में सदगती को प्राप्त हुए । ऐसे विद्वान भक्तों की सदा जय हो । 

इति श्री भागवत प्‌ राणे वश मस कंधे श्रो संदामा चरित्र माघों रचित 
दशनम्‌ पुणस नाथ्‌ लाल की नमस्कार। 


हब ९ 


“मय कक किक कक 3४ 7 


7. 4822, भजन ( ब्रह्म संगीत ) पो० ७८२२ 


३ हरी बोले हरो बोले हरी बोलो भाई 
द हरी नाही बोले वाको राम दुह्दाई -हरी “-- 
मेरा मेरा कहे क्या फल पाया-हरी के भजन बिन भ्रूठ कमाया हरी- - 
+ काहे को दीनत पढ़ गीता हरी के भजन में सब कुछ होता-हरी - - 
कहत कबीर हरि गुन गावो नाचत गावत बंसरी बजाओ - हरी - - 


टुसरो तरफ़ :-८ भजन ( ब्रह्म संगीत ) 


: अब जिस बिघ योग ठेराओ गुन अपना नाथ गहाओ 
टिड्डी के मुख मलहार जंसे दकन न समावे- जसे - - : 
जो हाल हमारा पापी तुम जानत अन्तर यामी - अब - - - - 
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मति उल्लटा पियाला 
तू ज्ञान हमें सब दीजे - अब - ८ ८ 
जो बनता हुआ मतवाला 


| आख्यान भाग १ पी० २०६३ 
है दुर गुण दुख भंडार 

पाडवर्खेल जगार 
मनुष्य जाति को अपने अपने कियेहुए शुभ 
काल मिलते हैं। उस का प्रत्यक्ञ दृष्टान्त 
गी को प्रभ की सेवा से मिली हुई सहायता 
जगार खेलने से पाया हुआ पराजय, उन का 
करता है - घन “- 
न मंत्री बुलवाय दुष्ट सब आय्रेमन्त्र यह ठाना 
ग्रे" पांडु बलवाना । 
बरि मन खंट आज यह हन्त जुगार खिलाई 
| ० कर तब भाई । 
हार छरत थिरे बार बार पांडव कमार लिये बुलवाई 

ई दुर्योधन की सभा में आन पहुचे तब बड़े कपट 
हे हि रे दुर्याधन ने शुकनी से कहा कि आज की दर्बार 
भरो गई है तो यहां कुछ आनन्द खेल खेलना उचित है। 
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यह छनतेही शुकनीने चोसर लाय सभाके बीच घर दिया खझोर कहने लगा 
कि महाराजा यचिष्टिर यह खेल में बहुत प्रवीन है ऐसा कह पांडवों के आगे 
पासे धर सामने आप खेलने के लिये बट गया तब भीम सेन उनका प्रपंच से 


गुस्सा होकर कहने लगे। 
यह बड़ी अजब की बात शकुनी के साथ पास धरी हाथ हमीं क्‍यों खेले 


तुम आओ हमारे साथ रंग में रेलें। | 
ग्रहो जब शकुनी के साथ खेलने को पांडुओ ने इनकार किया तब दुर्याधन . 
प्रपंच युक्ति से मरम वचन कहने लगा कि भाई यह शकुनी मेरे कहने से आप 
के साथ खेलता है अगर मेरा सब राज शर्तेमें हारेगा तो हम सब बिन तकरार 
से कबूल कर लेवेगं । तो तुम वीर पुरुष हो शकुनी के साथ खेलने से डरते 
हैं बड़ी शर्मकी बात है। मरम वचन छुनी कान चढ़े भद्द छघ न रही सब तनकी 
पापी पकड़ी हाथ पांडव जब शुभ गति गई सब मन को 
जगार की लत भारी करत सब जग की ख़वारी 
दूसरी तरफ़: द्वीपदी आख्यान भाग २ 
महारोग सब निकसे मिले वंद्य हुश्यार 
कोटी उपायन नामिटे खग लत खेल जुगार 
छजनो यह जंगार का खेलना केवल प्रपंची और अधर्मियों का ही क्ंब्य 
है। सरल और सत्यबादियों के लिये नहीं है। मगर हुर्योधल के सर्म वचन 
युधिष्ठिर को ममता का मद चढ़ गया तब अपना हित और अहित सब भुल 
कर कीर्ति के प्रलय कारक पांसे हाथमें लेकर गबेके साथ खेलना शुरू किया ! 
पहिले धन हारे तब दूसरे में सब राज | 
तीसरे दाऊ में बाजी गज जो थे सुख की साज 
अहो-+जिस वक्त, सब दाऊमें युधिष्टिर नष्ट हुवं तब सभा में बहुत सा 


_ कोलाहल होगया ओर उत्तम पुरुष कहने लगे कि अब यह खेल बन्द करना 


उंचित है मगर कहा है कि हारे जुगारी दुगना खेलते हैं इस लिये युधिएष्टर 
ने अपनी सरफ़ का कुछ भी खयाल न का 




















प में-मानी तजे उछख भारी रे--अहो - - 

' संगति से जगार के कमें रूपी आवरनों में 
गा ओर आख़िरमें निरापराधी सती द्रोपदी 

ग्राणड में हा हा कार हां गया प्रथ्वी डोलने 
जल को धारा बहने लगी मगर जगार के 
खयाल न हुआ । तब शकुनो ने पांसे 

नना शर्त साबित कर खेलना शुरू किया | 

शकुनी पासे उठाये 

परी चित यह किये 

ग्रे और वह सुखकारी-पांडव - - 
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| वोपद छता को हार गये तब जेसे तमाम 

| जाते हैं वंसे निर्जीव जंस बनकर भूमि पर 

दुर्यो धन ने बड़े आनन्द से दुशशन को बुला 

+ अब हमारी दासी बन चको हे । तुम जाकर 

फिर में मेरे किये हुए अपमान का बदला ल 

द्रोपदो से कहा-- 

र हे पाट और नारी 

न रहो दुर्योधन घर जारी 

है दुर्याधन की दासी बन चकी हो त्‌ उनकी 
» चल नहीं तो केश पकड़ ले जाऊंगा । यह 
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हे 


सुनते ही जैसे मदोनसति का नाद सुन हरनी कम्पती है बसे द्रौपदी कम्पने 
और 2 हागगे 2 
लगी ओर सब शरीर के रोम खड़े होगये मगर चित्त वर्ती को ज़रा स्थिर कर 


. बहुत दीनता से नेत्रों में जल भर बहुत करुणा से दुशासन से कहने लगी । 


बोर तुम जानत हो सगरी रीत बीर बोलत हो क्यों नहीं क्‍ 
राज सभा में नारी जाये नहीं रानी जाय नहीं जी 
में है रजस्वला एक वस्त्र घर आऊ' कहो किन रीति-में - - - 


अहो जैसे ज्ञार जमीन में अम्छत पानी पड़ने पर भी कुछ अकुर नहीं 
निकलते बेसे द्रौपदी की अनेक बितनी और करुणा भरी प्रथना से भी दुसासन 
के कर हवयमें कुछ दया न हुई और अफ़्िर में जसे पत्तीकों बाज़ पहल! हैं ! 
व से ही सकोमल द्वोपदीके केश पक्रढ़ कर खींचता हुवा राज सभामें ले आया । 
त+ द्वोपदी को देखते ही दुर्योधन ने दुशासन से कहा यह मेरा अपमान करने 


वाली मगरूर द्रोप्दी के तमाम बदनके वस्त्र निकाल कर नंझ कर। यह 
बज समाम बचन सनते हो प्रलयकार के सुर्य समान भीमसेन के नेत्नोंमें से 


क्रोध रूपी अप्मि को ज्वाला बहने लंगी भज डंड ठोक हाथमें गदा ले खड़ा 
होगया उस वक्‍त भीष्मादि तमाम बोर पुरुषों के हृदय कपने लगे मगर 
युधिष्ठिर ने समय बिचार नेत्रोंका इशारा कर बिठा दिया तब द्रापदी को सब 
आशा नष्ट होगई ओर कहा अब ईश्वर सिवाय मेरा कोई सहारा नहीं 


दुसरी तरफ़ :-- भाग ४ 


सज्ननों इसी तरह से द्रोपदो बहुत सा विल्ाप कर रही थी कि इतने में 
क्रर दुशासन ने एक हाथ से द्रोपदी के केश ओर दूसरे हाथ से साड़ी का 
पलल्‍ला पकड़ते ही जंसे कसाई के हाथ में फंसी हुई गऊ दीनता से जुगार कर 
धरम पुरुष को राष्ट देखती है व से द्रोपदी प्रभु की राह देखती चारों तरफ फेर 
फेर कर करुणानाथ से अस्तुति करने लगी-- 


न रिकार्ड संगीत भाग २ 

यह दुष्ट लेत निज लाजू-ए - - 

--मरि हू्‌' में ग्रब आजू 

-हत हो है सब सकल समाजू--कि - - 

[ति प्‌ृभु के सरो पर पड़ते ही भगत मुक्तल 
ल्तर सतमें आये ओर सती को दर्शन दिया 
लगाय निर्भय होय खड़ी रहो ओर दुशासन 


















बाँडव दिये हैं छुड़ाई-द्ोपद - - - - 

ज्ञादूको जनन्‍्त्र के मुआफिक द्रोपदी के शरीर 
लगे परन्तु प्रभकी कुपा से सतो का किंचित 
के प्रभाव से कोरव का सब प्राक्रम नष्ट हुआ 
| पांडवो को भी दुष्ट ज॒गारके कृन्धा कंसे 
सतत से सतो द्रौपदी को प्रभ ने कंसीसहायता की है 
ः फ सके गे । 

आप सव॑ सज्जन पुरुष दुगुंण रूपी दुष्ट पिचाश 
रूपी छथधा का सदा सेवन करे गे । 


परवे सती द्रोपदी चीर हरण आख्यान 
शा मान दशनम पृणशुम्‌ नाथूलाल को नमस्कार 


22 2 जनम स-पावालकत-- 


.... बिहाग पी० ३६४६ 
तन एक समान क्‍ 
+वाको कर हि तज मन शुद्ध ज्ञान - सब ८ ८: 





बल नाकन-- मना परी +न%० का ;-++++ कार एआक+-3०++ «तन ानान+क+ "कक एन क+क+ 
न आन -नक---न सीन न "न+ नाना ककन> 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाडे संगीत भाग २ 


. कब हुक राजा हरिश्चन्द्र को सम्पती देव समान 
कब हुक दास व पत्य गृह रहित अम्बर हरत मसान - सब - - 
कब हुक यूघिष्टिर बेंठे सिंघासन अन्‌चर श्रीभगवान 
कब्र हुक व्रोपद्‌ उत्तर कोख केश दुषासन तान - सब -.- - 
कब हुक राजा राम चन्द्रं बिचरत कोट प्रमाण 
कब हुक रुदन करत फिरत हैं महा बन उद्यान - सब॒ - - - 


दूसरों तरफ़ :-- काफ़ों ज़िला 


बिना रघनाथ के देखे नहीं दिल को करारी है 

हमारी मात की करनी सकल दुनिया से नियारी है 

बिमुख राम को कीन्हों ऐसो जननी हमारी है. 

लगी रघ्‌ वंश में अम्ि अवध सगरी उजारी है 
भरत सर लोच घरनी से यही करता गुज़ारी है - बिन - - - 
छुना जब तात का मरना मनो ब््दी सी मारी है. 

जब व्याकुल हुआ उव्याकुल नेन से नीर जारी है 

धरू' में ध्यान सरत का मुझे तष्णा जो भारो है 

परू' रघनाथ के पाँव यही तुलसी विचारी है - बिना - - * ८ 


|. 4740, खम्माच पी० ४७७० 


सजनो महात्माओं ने कहा है कि-- 
तन मरे माया मरे मर मर गये शरीर 
आशा तृस्णा ना मरे कह गये दास कबीर 
तृस्णा को त्यांग पूमात्मा का भजन की जिये-- 
तृस्णा तू न गई मेरे सन से--बेर बेर तोके समझायो कोटन कोटि 
जतन से--तृस्या - « 
बाकी के सब जनम के साथी ज्योत गई ननन से 


१६ 


















न्‍ छत बोला बतकर से 

इ बार निकासत घर से-वृस्णा - 
ने लोभ न कर परधन से 

न मिले बिन हरि भजन किये से 


गालकोल. 


पी लि > सकी इक :खक  .- जा 


दिन नीके बोते जाते हैं - - 
मतलब के हैं कोन तुम्हारा 

गरा देंखत हुक सनाते हैं - दिन - - 
कर भाई जा में कछु नहीं कोनी कमाई 
लड़ाई फिर पोछे पदताते हैं - दिन 

तर भाई राम नाम भजले उछख दाई 

१ कमाई वही परम पद पाते है - दिन - - 


पो०,५२८८ 


॥ ह नो नंदन गाइये गण रति - - - 
वंदन मिलाय के 
सब नायक--गण्‌ तपी जग बंधन 
दाता विदया वारिध वृद्धि विधाता - गण 
दास कर जोरी 
| सिया मानस 


'क्2 *2:>:५४०६- शा 0७48-86 | 2०२ ८ सह 2हंरद# ७० अकेककक५ सी सके वी 5 कि नन नाओल  ऋअआओओ पाए >काणरफ 
है ध् 
कटी! हे के 
रिकाड 42% ६ 


की 
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हिन्दी ग्रामोफ़ोन 
दूसरी तरफ़ .. / माण्ड 


भज ले राम नाम छख धाम तेरा पूरन हो संब काम 

कासी जावे मुथरा जावे तोरथ फिरे तमाम : 
जाय हिमाचल करे तपस्या नही पावे विसराम - भज-- 
जटा ये रखाई भस्म रमाई जज़ल किया मुकाम. 
सत गुरु की संगत नहीं कीनी मिले न आतम रास - भज 

. आतम साथे कोच न सांधे साथ प्राशायाम 

 घटमें वृदह्य स्वरूप नहीं तो कीनो जरामें नाम 

- बन्दक आगम करें निरंतर जग से हो उप राम 
बृह्मा नन्‍द्‌ परम पद्‌ पाते होवे सन विसरास - भज 


(2 ५ ) 2) ; ९० 85 


हनुमान आरतों भाग १ 


रिकार्ड संगीत साग २. २७३ 


है | 


?.63/5:5 पो० ६३७५ 


&«..... जय बजरंग बाला जय बजरंग बाला 


पूरी आस विश्वास जपूं में जप॑ माला - जय : - * . 

आपे की व अवसार त्रिलोचन वाला 

राम सेवन को जन्म लियो है हनुमन्‍्त मत बाला- जय - - - 
बुह्य बस सिंगार आकन को माला... क्‍ 
तेल सिंधूर बिराजे ऐसे अजंनी के लाला - जय ८ - * - 
जरण फलों की जाति बजरंग कष्ट हरण वाला 
कठिन गहदे के बन्द छुड़ावे छब सम्पति वाला - जब .- 7 
पावन गिर के अधिपति बजरंग जती बृत वाला 
बच्धका चोट लंगोंट बिराजे बज्जर का ताला- जय - - -- 


दूसरी तरफ़ हनुमान आरती भाग « 


जय बजरंग बाला जय बजरंग बाला . 
पूरी आस विश्वास जपूं में जपे माला - जय ज़य जय ब्रज्ध ग॒ बाला 





रुक 
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7 7 न्दि जल 


देवताओं के पास जाकर बकरा मुर्गा काट कर घोर पाप कमाते 
















। हैं अपने धर्म का नाश कर दुख उठाते हैं लेकिन लाभ कुछ नहीं होता-संतान 
५ 
| 
क्‍ क्षषि विश्वामित्र अपने यज्ञको निर्विध्न समाप्त सु के लिये राम ओर 

ु श लक्ष्मण वो राजा दशरथ से मांगते हैं तो दशरथ क्या कहते.हैं - छनिये । 
चो०--चोये प्न पायो छत चारे - बीर वचन नही कहयो विचारे 
४ 

गा - पावन काल लोक विश्वामा $ घोर कठोरा - कद सुंदर पुत्र परम किशोरा क्‍ 
के शुक्ध पत्त की नवमी तिथि को उदय चेत्र नक्षर टी०-देह ओर प्राण से प्रिय कुछ नहीं हैलेकिन वह भो में एक पल में 


| ने अधिक शीत था न अधिक धप थी-इस विश्राम + दे सकता हूँ। भला आप विचार कीजिये कि कहां तो भयंकर राक्षस ओर 






कस र किस ने अनहित किया है - कौन ऑज सुत्य 
8 मे तेरे अमर बेरी को भी मार सकता हैं बिचारे 


मन भावनी बाता भूषण साज मंनोहर गाता 
जो चंतुराई कोई कुटिल गंण गुरु पढ़ाई 










के 


अल लक हा ७५ 
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टी-- है प्रिय! जो तू गहना-वस्त्रादि मन चाहि चीज़ मांगना चाहती 

हो वह हंस कर मांग ले लेकिन राजा ने उस की कपट भरी चतुराई को न पहि 
चाना कि यह-बंडे कपट भरे कुटिल गुरू की पढ़ाई हुई है यह उन केकेई कहती 

है। छनियेः द 

चौ०--माँम मांग यह कहयो प्रिय कबहु लियो न दियो 

देन कहयो बरदान देवि नियो पावत संदियों 
आपने दो बरदान देने को कहा था अभी न दिये । 
बोलो श्री रामचन्द्र देव को जय। 





हंसरी तरफ दशरथ ओर फेकई का सम्बाद भाग 


सज्जनो ! केकई कहती है--मेरे को दो बरदान देनेको कहा थां सो वह 
भी न दिये इस पर देशरंथ कहते हैं । 
. चौपाई--ऋठ ही दोष हमहि जन लेहू - दुई के चार मांग कन लेहू 
रघ कुल रीति सदा चलि आई - प्राण जांय प वचन न ज्ञाई 
... टी*-हे प्रिय ! हमें कूठा दोष क्‍यों देती हो-अब दो की जगह चार क्यों 
नहीं मांग लेती-रघकल की सदा से यही रीति चली आई है कि प्राश चले 
ज्ञाय पर दचन न जाये। अब कटला केकई अपने दो बरंदान क्या मांगतो 


. सो छनिये 


चौ०--सनहु प्राण पति भावत जीका - देवहु यह एक बर से भरेत ही टीका 
ता पश भेष विशेष उदासो - चोद॒ह बरस राम बन बासी 
टी०-हैं प्राण पति ! एक यह बरदान माँगतों है कि भरतकों राज तिलक 
करों दूसरा कह कि राम चन्द्र जो चोदह बरस के लिये तपल्‍वी का रूप धारण 
कर बन में रहें। राम के बन बास उन कर राजा को बेचनोी हो जातो है वह 


दुखो होकर कहता है। 





जाने को तेयार हुए तो सीता जी भी साथ 
सीता जी को समकाने के लिये राम जो क्या 


| | छनहो अनि भान्ति जनि जिये कछ गुणहो 
जो चाहहू बचन हमार मान घर रह हू 


भारी - घोर घाम हिम वारि तिहारी 
नाना - चलह्टि पियो दृहि बन पद ज्राना 


ओर भयंकरे है। धम ओर सरदी बहुत हाता है, 


में ढाक के कांटे और कंकर बहुत हैं जिन पर बिना 
होगा । 










रे हृदयमें अन्यथा न समझ कर हमारी शिक्षा सनो ॥_ 
का भला चाहती हो तो हमारा कहना मान 


2 


दूसरों तरफ़ : 


हिन्दी ग्रामोफोन रिकाहझे संगीत भाग २ २४६ 






चौ०--चरण कमल मुद मंजर तिहारी मा च ग॒म॑ भूमि घर भारी 
कन्दर खोद्ट नदी नद्‌ नारी - अगम अगा्ध न जाही तिहारी, .. 
--तुम्हारे चरण कमल अति कोमल हैं ओर बड़े पहाड़ो के होने से 
रास्ता बड़ा करिन हैं। ऐसे कन्दर गुफ़ा नदी ओर नाले हैं जिन को देखने से 
भय लगता है।... 
चौ०--नवर साल वन विभरण शीला - सोठे के कोकिल विपन करीला 


टी०--चन्द्र मुखी ! ऐसा हृदय में सोच कर घर पर ही रहो बन में बड़ा. 
दुख है । 
बोलो श्री राम चन्द्र देव को जय 


..._ राम ओर सीता सम्बाद भाग २ 
सज्जनों ! राम चन्द्र जी बनमें जाते हैं तो सीता जी को कहा ठुम घर वर .. 
रहो--अब सीता जी क्या कहती हैं सनिये ! के 
१:--तन घन धाम घरनी पर राज - पति विहिन सब शोक समाज 
भोग रोग सम भूषण भारू - यम यातना सर सती संसारू 
टी०- हे स्वामी शरीर, धन घर ज़मीन, नगेरकां राज सब अपन पति: 
बिना छत्री के लिये शोक्मय है और भोग रोग बत गहने भार रूप और 
संसार मत्य से भी अधिक द ख दाई हैं । 
चो०--जिया बिन देह नदी बिन बारी - तेसे ही नाथ पुरुष विन नारी 
मेंने सुकुमारी नाथ बिन योगू - तुमहि डचित तप मुख्य भोग 
)०-है नाथ ! जेसे जीव रहित देह ओर जल रहित नदी व्यर्थ है बं से 
हो पुरुष रहित छत्री भी व्यर्थ है।. इस लिये हे नाथ में बंन चलने योग्य हूं ।. 
भला आप तप करे' ओर में भोग भोगूं यह उचित है। ये 


चो०-देखि दशा रघपति जिय जाना - हट रारू राखहि नेहन प्राणा 
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देख में पड़े हैं। अगर हो सह तो आज्ञा को मान कर सारे दुखों को दूर 





मानता है। इस पर भी भरत राज पावे गा गे अथवा सब प्रकार मेरा ईश्वर सोधा 
चो० जोन जाऊ' बन ऐसे काजा - प्रथम गल्प मोहि कोट समाजा 
टोका--जो इस अवसर भी में बन को न जाऊं तो इस से अधिक मुखता 
. नहीं--बोलो श्री राम चन्द्र देव जी को जय । 


दूसरों तरफ :-- दूसरा भाग . 
सज्जनो राम चन्द्र जी (३० है से बात करके अपने पिता के पास जाकर 





अति लग्यों बाते लेगी दुंख पावा - कोहे न कहन मोहे प्रथम जनांवा 
टी० है पिता कुछ कह के ढिटाई करता हुँ अगर कछ अनुचित बात कहूँ 
सो ज्ञमा करें | आपने छोटी सो बात के लिये इतना दुख क्‍यों पाया | पहिले 
ही मु से क्‍यों नहीं कहा।.... 
के चौ० पिता मांतु छन आपु मांगी - चल्ये बन लो बोहँड़ी पग लागी 
. आये भू पाली जन्‍्स फेल पाई - आये हो वेद हीं हुई रजाली 
टी--इस लिये माता जी से आज्ञा मांग रहा हु ओर आप के चरण छू 
कर बन में जाऊंगां ओर आप की आज्ञा का पालत कर जन्म का फल पाकर 
जल्दी लोट कर आऊ गां अथवा आप मुझे आज्ञा दोजिये 
यह छन कर राजा शोक दुखित. होने के कारन॑ सब कुछ छोड़ दिया है 
आर राम चन्द्र जी माता कौशल्या से विदा मांगने चले गये । 





न 


फ् 





देते हैं कि मनष्य तुम आपस में भाई भाई से द्व व मत करो | किन्तु प्रेम 
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चोपाई:--बोली चतुर सखी मुदु वाणी - तेज व॑त लघु गिनये न रानी 
रवि मंडल देखत लघु लागा - उदय ता जिभुवन तम भागा 


समकाये उर लाई प्रभु जनि मेंह संभोत 
म चन्द्र जी प्रिय भूणता के मीठे ओर धीरता य॒क्त वचनों को 





पूव क ठीक होकर रहो । लेकिन जहां इस बेद को आश्वा कां तिरस्कार किया 
जाता है वह देश वह जाती ओर वह मनष्य दुखों के गहरे समुद में गिर पड़ते 
* इस लिये है सज्जों इस अपार संसार में मनुष्य जन्म पाके गाफ़िल न रहो 
ओर आतमवत सबब भूतेश्वर यह वाक्यानसा सभी जीव आत्मा को अपना 
समभ कर एक दूसरे से हिल मिल के सच्चे श्रात्री भाव से रहो यह धम 


5 कक “/*विक0 ९८: ६०३० पकैक की कै 





ज्क् जानते चफ़ा क्‍या है दिलि ये अक , 





न लीन रीी-ज-+ 3 जन नामित >करस+सननकलाज०-. 


हिन्दो प्रामोफोन रिकाड संगीत भाग रष्प्‌ 


20277 मांड .... पो०६२१७: 
५... कब तक खिंचे रहोगे कब तक तनी रहेगी... 
का किस की बनी रहों है किस की बनी रहेगी 
उस की भी ग़र से हर दभ जो पर बनी रहेगी... 
बरेछी में दिल रहेगा दिल में अनी रहेगी 
बावफ़ा प जो यह रोज़ जफ़ा करते हैं 
सख्त बेदुद हैं ज़ालिम हैं बुरा करते हैं 
तुम सलामत रहों अबाद रहों शाद रहो < 
. हम तो जीते जहां तक यह हुआ करते हैं. 
भर मर के हम जी रहे हैं कि साहब से याद यह है 
ऐ बद गुमान कब तक यह बदं ज़नी रहेगी - कब 


दूसरी तरफ़ ५. मोड 


कोयलिया मत कर पकार करेजवा लागे कटार - कोयलिया - - 
... मधर मधर तोरे बन-बृहन के आवत चेन भरू भर आवत हैं नेन - 
.... कक उठत बार बार करेजवा लागे कटार - कोयलिया - - - - 
. कोयलिया जा उनके देख - पीतम को दे यह सदेस 
तुम बिन पिया जोगिया भेस - तज दिया संसार - करेंज़वा --- 
कोयलिया “ “ “ - ८ 


का ्5 आर 
"० ६ 3 अनद८ल अंअ- कं हक 
न >>>न्‍ककदालकीननन-- 52. #5 ड़ के ६ 
वमरएमकेबकिनकीलन्ककन- ०-5. हे > 
ई अप 42 ३४ २०2 दे पके. 
बन नर ८ डर 
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?, 628, » "भीम पलोस 5 पी* ६२६८ 
दई पिया बिन न आवे चलन ० “ - “-* - 
उन के नन करें बेच न - तारे गिनत काटे रन -दुई - - * 
जोगन मनाऊ सजन तोरे - मानो जी मानो वंचन भोरे 
रन रन ऐसो बेन - दई पियां - - - * * 


पी७० ६२१६ 












““-* गामापा-- श्याम - - 
भावे 5- श्याम ८-८. 

॥ असावरी 

है मेरे दिल का नमूना है 

से का कि वह किसीका जना हैं 

$ काबिल है न वह सीने के क़ाबिल है 

न दम उस में दुशवार छूना है - कि मेरी 

ज्सों की नाख़नों से धज्जियां उसकी 


$ 
| | के ८" 
पथ 


हैं 5ंडा इस जलने में उफ़ जलन है - यह मेरी 


कि हा हर जज ता 





कूठ आाली मोरारी बंधाओ धीर - श्याम * 


नकवी 


2७७७७ आकर कर मनन नम नम साल ल्रतवीकरवलभक लक बीवी वरनीनली अमन नलिकिन नल लिनिशि लि बी 
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मि० प्यारे इमामुद्दीन- 
7. 94. रसिया ०" 


दिलजानी खटोले प सोजा--दिलजानी - - 
वहीं बहू का पीसना रे वहीं छसर की खाट द 
निकटत आधे पीसना रे दरकत आये खाट--दिल - - - 


रखसिया 


में मेले को जाऊगी--भ यन की स्‌ में मेले को जाऊ'गी 

ना चाहिये तेरे गाड़ी रे बहली--में तो पेदल घिसटती आऊ'गी 
भयन की सूं में मेलेको जाउऊंगी -- - 

ना चाहिये तेरे लडडु रे पेड़े--दाने भटकती आऊ गी--मैं तो - - 
भंयन की सूं में मेले को ज़ाऊगी ( आहा क्या अच्छा मेला है ) 
ना चाहिये तेरे लडड॒ रे पेड़े में तो दाने - - भेयन की - - - 


२५७ 


पी० ६१४ 


दूसरी तरफ : 


। 





ए । 545 ज़िला पीलू पी० १७५४५ 
ख़त लेजा गड़ा राम हमारे गोने को -- - - 


: जब तो थी में वाली रे भोली अब हुए जमान जवान हमारे गोने को 


ख़त लेजा गड़ा राम ० - - - ८“ ० ०-० - : 
क्या करू कित जाऊ सखी री--कित में जाऊः समाय हमारे गोनेको 
लेजा गड़ा राम - - - - 
दूसरी तरफ़ :-- ज़िला पील्ू 
गोने में नहीं भलाई तेरी क्यों क़म्बख़तो आई--अरररेरर गोने - - 
आधी रात कूकी अ' धियारी पकड़ों हाथ उ'गली का 
१७ 
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ह नारों खलो खरेली का दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल कथ्वाली 


इकी तीरथ भी कराई-गोने - लाग की आग किसी तरह बुकाई न गई 


न घरसे नायन बुलवाई आंख जिस दिनसे लगी आंख लगाई न गई 

घर ५ लवा में बटवाई 5 हमको जप्रमी तो किया तेग़से रंढा न किया 
ाज बिर तरी बहू आई-शगोने - - आग जो तुमने लगाई वह बुझाई न गई 
डड़वा संग में लवा लाई हमको दावा था कि उल्फ़त में उठा लेंगे पहाड़ 
ड़की तीर्थ मी कर अआाई--गोने बक्त, पर भूल गये बात उठाई न गई 

| चल भी ऐ तेग़ रवानी तरी देखी हमने 

हम तड़पते रहे ओर प्यास बुझाई न गई 
। ५ आंखें दो जाम सही बल्कि हैं दो मयज़ाने 





ै । हमको तो आप से दो घूंट पिलाई न गई 
० प्यारू कव्वाल आज मर 
न था 7. 474. मैरवीं पी० ४७४१ 
प 
.. 58 28080 8 । में तो यसरब में जाय बस गी बसंगी 
ु जे ' जो वह दुशमने ईमान रहे ९ मनमें मोहम्मद मेरो समायो--नाम मोहम्मद धरू गी धरू गी-में तो - - 
काफ़िर ही मुसलमान रहे सना है जबसे तुम्हारा है घर मदीने में--लगी हुई है हमारी नज़र मदौने में 
ना प॑ निशानी कर दो शबे फ़िराक़ की कब हो सहर मदी नेमें इलाही प6चगी क्‍्योंकर ख़बर मदोने में 
शक ' हथ्र में पहिचान रहे ल्‍ जो सदमा दिल में गुज़रता है तुम से कौन कहे 
| के कहते हैं वह बाद कुग़तन सितम फ़िराक़ जो करता है तुम से कोन कहे 
अल्लाह निगहदबान रहे तुम्द्दारा दम कोई भरता है तुम से कोन कहे 
आदाब तलावत वआज़ कि कोई हिन्द में मरता है तुम से कोन कहे 
हाथ में क़रान रहे मन में मोहम्मद मोरे समायो 
माशूक़ भो हो ज़ेबे बग़ल नाम मोहम्मद्‌ घरू गी घरू गी में तो 


यप्तरब में जाय बस्‌ गी में तो 


हो $ रस जजर का जल वीक २ शोक 
















मार ओ साजन कमलिया वाले - - 
सा न तुकसा जोबन कमलिया वाले--जहाँ - 


; से दिखादों जोबन कमलियां वाले --जहां - 

दिनसे लगी तोसे श्र खियां । 

तरसत ननां घड़कत छतियां 

क्वी बचन तोरी बांकी अदा तिरद्ती चितवम | 

अलील सजा यां तक ख़सतन या ना गनियां 
ललचावत हो तरसावत हो तरसावत हो 

हो तुय जानत हो कुछ मोहनियां 

_ मोहे रूप अपना दिखा गया 

' गया य' ही हाय चषका चला गया | 

पता मिला कि वे थे मोहम्मद मुस्तफा 

उन्हें कोई आ्आाके मदनी बता गया--जहाँ - - 


के 9... अन्‍>>+-+बमन्‍ 


>> 3-2७ 


न अब ४ 


कै 54082 कपल. 


ज़गल कणन्वाली पी० ७६०२ 


दरबार आम हो जावे हे 
सलाम हो जावे 
के रोज़ का हूँ वह क़ायल तर 
दिन कलाम हो जाते 
यु ीक़्त को जो देखे महम्‌द 
सूरत ग़लाम हो जावे 
आऊ' दुबारा फिर जाऊ. के 


है हि ड़ कर न आने द्‌'गी छ 
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तमाम उम्र इसीमें तमाम हो जाबे 
बुलालो जल्द मदोने में है अमीर को डर 
कहीं न उम्र दो रोज़ा तमाम हो जावे 


दूसरी तरफ मैरवीं 


में तो जोगी बना फिरता हु' दिलवार के लिये 

इलाही यह तेरा एक बन्दा मजब्रों अहक़र है 

तेरी महब्‌ब की फुर्कत में लेकिन सख्त मुज़तिर हैं 

न दुनियां की हविस हैँ ओर न उस को ख़वाहिशे ज़र हें 
फरकृत तेरे करम के आसरे में यह ज़बान पर है 

मय इश्क़ मोहम्मद में अजब कुछ केफ़ मस्ती है 

कि बदले जानके इक बद्‌ मिलजाये तो ससतो ह 

बुलन्दी शोक़ को ह जिस कदर क़िसमत को पसती ह 
हुआ यही ज़्बां पर ह तबियत ज ब तरसती ह 


हि 
.&2१ 
ॉँष्फ 


]2., 4983. ग़ज़ल कव्वाली पी०७६८३ 


ज़ेबा तोन था तुम को दिल लेके दग़ा करना 

इनहोंटों से क्या कहना इन हाथों से क्‍या करना--ज़ेबा - - 
वायदे पे न यां आना बायदा न॑ वफ़ा करता 

गाना तो अलग रहना करना तो जफ़ा करना 

मुभ को यह मेरे दिल ने जाते हुए समझाया 

दिलबर की जफ़ा सहना क्िसमतका गिला करना 

हम ने जो तुम्हें चाहा क्‍या इस में ज़्ता मेरी 

यह तुम हो भह आइना इ साफ़ ज़रा करना--ज़ बा - - 


ह्राड संगोत भाग २ । 


ज्चु 

_्म्म् 

बे 

9 

>+ #७६, 
/०५४ 
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कया कर चले--दिल - - रू 
देयान॑दे 

क्‍ हा दुआ कर चले 

हंसके बोले कि हां निगांहों से | 

डाला - मुफ से आंखे मिज्ञा के आंखों से--5<- | 

था कि कुछ श्मों हया है 

को एक तज़ अदा है 

रक्रोबों पे चमा है 

से पंदा यह सदा है--दिल 

शी कभी मुझको तो दिख लाई यह शोख़ी 


52, 5246 गज़ल कउचबालो 


न निज +न। जा +कजबक _+ “जे >23-५७०->-) ८७ ब-ाएक कलम का डक -०-लअकजाजना--कऔ- “पट न ह5 
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सख़ मेरी तरफ़ था तो नज़र ओर ही तरफ़ थी 

क्या जानू कि किस वक्त हुवा दिल मेरा ज़ख़मी 
आवाज़ फ़ज़त यह दिल मजरूहद की सन ली--दिल - - 
ग्रादमी ठोकर फिर न खाये कभी 

राह्ते में फगड़ कर घोका कर चले--दिल - 


दूसरी तरफ :-- पील्ड 


हांरे खबाजा प्यारे से लागी नन - आँख - - 

छीन लियो दीनो धरम सब मेरो ; 
का के कलेजवा में संन सन - खबाजा - - ८ 

खवाजा पिया खध लेहू बेदम को 

तड़पत हूँ दिन रन *न रन--ख़ वाजा - - - - 

बजज़ तुम्हारे कहूँ किस से या ग़रीत्र निबाज़ ल्‍ 

उनो मेरी मेरे मुशकिल कुशा ग़रीत्र नबाज़ 

बड़ी उम्मीद से हाज़िर हुआ हूँ चौखट पर 

मिदाइये न मेरा झासरा गरीब निवाज़ 

वहीं मदद के लिये आगये मईनदीन 

ज़बाँ से जब मेरी जब्र निकला किया ग़रीब निवाज़--ख़ वाजा - - 


पी० ५२७६ 
एक नूर मुजस्सिमने लुभाया मेरा दिल है 

या रब तेरे महबूब प आया मेरा दिल है 

शेंदा रुख़े महब॒ब ख़दा का मेरा दिल है 

कुरआं की क़ुसन मोमन न्‌ं काबा मेरा दिल है 

तू हर का शेंदा है तो में आशिक अहमद 

ज़ाहिद तेरे दिल से तो अच्छा मेरा दिल है 
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श्रे नवालीं मोहम्मद 












में तादर जानां ना 
लहते आया मेरा मध्ताना 
7 साक़ी के क़दम पर हो 
तर ऐ नग़रिणे मस्ताना 


् 30 करन 
() ०७२०-०० +»क>०क->>क>म-०क, 


00 
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निपतार हम भी हैं : 
| सो हज़ार हम भी हैं. 

सभी हैं बेचेन - तुम भी हो वे करार हम भी हैं 

लिया मुझको - दिल बरोंके शिकार हम भी हैं 

गो के हो साशुक़ - अपने मतलब के यार हम भी हैं 
जे पढ़दो - आज ज़ेर मज़ार हम भी हैं. 

से में दाग नहों - इृश्कमें याद गार हम भी है' 


2७८ 0 ले 5० 


का । 


पक ४7 
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दूसरी तरफ़ : द 





ग़ज़ल कव्वालो 





४ स॒ए हरम न गये (दर) में क्रगाम किया 


ख़दा ख़दा न किया हम ने राम रास किया 

पढ़ी है देरे में तो यू' नमाज़ हम ने पढ़ी 

हुतों को सजदा किया इश्क़ को अ्रमाम किया 

तड़प रहे हैं सरे राह चाहने वाले 

दिखाके जलवाये दोदार क़त्ल आम किया 

वह ओर होगा कोई हम नहीं हैं ऐ क़ातिल 

लगाके ख़न शहीदों में जिस ने नाम किया--छुए - - 
_...--<क+>8243.ञ/४७५----- 


?. 5340. ग़ज़ल क़व्त्राली 


क्या मिला तुम को मेरे इश्क़ का चर्चा कर के 
तुम भी रुसवा हुवे आड़िर मुझे रुसवा करके 
हर मज़ के लिये ज़ालिक़ ने दवा पेदा की 
मुझ को बीमार किया तु को मसोहा करके 
मुझ पे तलवार का अहसान हुवा ख़ब हुवा 
मार डाला तेरी आंखों ने इशारा कर के . 


हा तुम ने की वायदे खिलाफ़ी यह नई बात नहीं 


सब ही माशुक़ मुकर जाते है' वायदा करके 
दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल क़ब्धाली 


गैर का ज़िक्र वफ़ा छेड़ के जाते क्यों हो 
ख़ाक में तुम मेरे अरमान मिलाते क्यों हो 
जलवा अपना हमें छ प छ प के दिखाते क्‍यों हो 



















। भेरवीं ५ | 
 भरवीं दादरा पी० ५७३७ 


ग्री कि नाहीं 


को सदा दे साक़ी 
' कि जो भूलू' अहसान 
अल्लाह जज़ा दे साक़ी 
' दोनो शराबी होजा ये 
को पिलादे साक़ी 
से उत्तरतही गिलास 
का घमादे साक़ी 
पाक को उलफ़त का ख़मार 
क गिन गिन के पिलादे साक़ी--पिया - - 
है भरतों दादरा 
हीं बोलू 
हसन शराब तरे लिये 
किया है कबाब तरे लिये 


का 7र४तकलएमतन- ता ०४० कराइन्‍्तालइा०» काका ० ०३० छ ९५ घ७०ना»उक चू #०३<- “क5 ०१० (002४ 


हर 
9 
(8 
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ख़ुदा के सानने में साफ़ साफ़ कह दू गा 

मिला है ख़ाक में ख़ाना ख़राब तरे लिये--जा - - 

सनद्‌ इस की नहीं क्यों देखते हां भर नज़र हम को 

मज़ा तो जब ही आंखे फेरलों तुम देख कर हम को 

तेरी नाज़क मिज़ाजी को अद क्‍या ख़ाक़ समझ गा 

अर कुछ कदर अपनी चाहता है याद कर हम को 

बस अब जाने भी दो इसको यह सव किसमत को बात है 
अदू के हो लिये जब तुम यक्रायक भूल कर हम मोजजा - 


जजयिय-+++++++७त+-२लच 4८३०-०7 भ।फणण 
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मसतों की तरह रंग नया लाये हुए हो 
या साक़ी महफ़िल की तरेह आये हुए हो 
बहके हुए फिरते हो कि बह काये हुए हो 
मघ्तों को तरह दिल में मेर छाये हुए हा 
या तुम दिल बे खुद में जगह पाये हुए हो 
जलल्‍्फी की तरह ख़द ही उ'लक्त जाओगे देखा 
काकुल की तरह आप ही बल खाआगे देखो... 
पतठताओगे शर्माओंगे ललचाआगे देखा 
तुम दिल को मेरे फांस के फस जाओगे द्खो 
ये तरह जो इस चोज़ से ललचाय हुए हा 
गर सर को जाते हो तो सामान भी लेलो 
तनहा न चलो साथ में निगहब्रां भो लेलो 
श्मान के तालिब हो तो ईमान भी लेलो 
तुम जान के मालिक हो मेरी जान भी लेलो 
क्यों दिल की तरफ़ देख कर ललचाये हुए हो--मस्‍्तों - - 


पो० ५६८१ 







को मुर्ग जां के लिये 

है आशियां के लिये 

अस्मा है हम से ख़िलाफ़ 

लि हैं न अस्मां के लिये 

है गे जान दो जवानी में 

अ कहुँगा कि इस जवां के लिये-मैका - - 
पड़ंगी--लगी आग तन की बुभानी पड़गी 

देखो - यह बिग डी तुम्ही को बनानी पड़ंगी 





हा प्यारी -- - - + 
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मेरा ख़ाना दिल होता जाता है वीरां - यह बहती तुम्हीं को बसानी पड़गी 
सवा नेज़े पर जब हो ख़शोंद महशर - तो दामन में उम्मत छिपानी पड़ेगी 


रो से बुरी हं गो उम्मत तुम्हारी--मगर आप को बखशवानी पड़ेगी नबी - - 
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तन तन के दछ्ते यार में शमशीर रहगई 

ग़ल था कि मोत हो के बग़ल गोर रहगई 

महते नज़ारा खींचने वाला ही रह गया 

पर खिंचते खिंचते यार की तसबीर रह गई 

दूल्हा बना था मैं जो शहादत के शोक़ में 

घृघट से मंह निकाल के शमशीर रह गई 

ग़रों से शाद हो के मिलो तुम ख़्दा की शान 

मेरे गले से मिलने को शमंशीर रह गई--तन - - - 


दूसरी तरफ़ :-- 
य्‌' ही जुदा जुदा गर ऐ जान मन रहेगा 
सर सव्ज़ किस तरह फिर दिल का चमन रहेगा 
साये की तरह हम भी होंगे जदा न उन से 
कुज लहद में क्‍यों कर बे जान व तन रहेगा 
भूले से तुम जो आना ठोकर लगा के जाना 
लाशा वहीं हमारा जो बेकफ़न रहेगा 
मरने के बाद तकिया होगान कोई बिस्तर 
मिट्टी के बिघ्तरे पर तेरा बदन रहेगा 
ऐ रूह की वह ज्ञीनती बेकार है बशर को 
मरने के बाद तन पर सादा कफ़न रहेगा-य'ही- - - 
->->>>«+म-«म-«+-30००००००«»०« नकद दिमागी ०मन्‍ दाल ुडनकतन+पकान+न«+«+«+«-+-मननमनीी नि जिननननन-+ 
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हि । ५ आ 
कमलिया «वही देता है ख़दा दिल से जो बन्दा मांगे 
कमलिया हा, चाहे अक़बी कोई मांगे कि वह दुनियां मांगे 
तबियत की मांयने वालों ने अल्लाह से क्या छोड़ दिया 


यह दिल ग़मज़दा अब तर छित्रा क्या मांगे 
मुझ को क्या दे गये रे ओ मेरे देने वाले 


के एक निकली । 
- । तुझ से गर तुझको तेरा चाहने वाला मांगे 
<्कै ५ ३ ५ 
उढ़ालो ' अपने मऊसूम से ज़ायद नहीं पाता कोई 
कमलिया--मोहम्मद - - मांगने वाला भला तेरे सित्रा कया सांग 
' मिट गई' सब उस से मिलने की दुआ हिद्न में यू मांगत हैं 
_ई कमलियां जिस तरह प्यास में पानी काई प्यासा मांगे 
में क्योंकर मिलेगी र 
५ । (2, 623: ग़ज़ल क़व्वाली पौ० ६१२३ 
गरी कमलिया--मोहम्मद्‌ - - - 80852 
हा या तो ऐसी महरवानी थो वह या कुछ भी नहीं 
गज्ञर कव्वाली इबतदा ही इबतदा थी इनतहा कुछ भी नहों 
5 < देख कर तसवीर यूछफ़ कह दिया कुद्ध भी नहीं 
है बाला के सामने झाप ही सब कुंछ हैं गोया दूसरा कुछ भो नयीं 
जमे ललाके सामने .... संकड़ों दी मिड़िकियां मुझ को हज़ारों गालियां 
यु हालत ज़रा ज़रा | आर फिर कहते हैं हमने तो कहां कुद्ध भी नहों 
न कं आक़ा के सामने ॥ अपने दम को आदूमो हर दुम गनोमत जान के 
कै क्‍ 
हि. देशभर में हक़ से वह रु ढेर है फिर ज़ाक का बाद फ़ना कुछ भी नहीं 
डैगो ज़लेज़ा के सामने 
दूसरी तरफ ;-- ग़ज़ल क़त्चाली 


नै के लिये होश भो तो हो 


्ः दिया मूसा के सामने : मिलना था जो मिल जाते इस नर मजरद॑ से 


| क्यों जाके पलट आये दर्बार मोहम्मद से 
कण ::०-४ “7 में ने तो मोहम्मद के रोज़े प॑ ख़दा देखा 


ः 
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- कि मेरे लिये भी तो रास्ता निकालो 

से कहना - कोई मर रहा है उसे भी बुलालो 
बनेहों - तो बंदों को उस के ज़रा देखो भालो 

गी - मुझ आज अजमेरमे बेच डालो 

। ख़बवाजा सताओगे कबतक उसे मार डालो 


ग़ज़ल क़व्वाली 


निकल गया - सरसे मेरे अज़ाब क़यामतका टलगया 
आ है नर-आये नबी तो दुनियांका नकशा बदल गया 
को नार जहन्नम जलायरेगी 

. जो आतिश फिराक मोहम्मद में जल गया 


कोई आके जब प्डी 
मुशकिल कुशा का नाम लिया ओर संभल गया 


| च्छ 





्््य्य्स् 
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जल | में हम बन गये शेदाई 
._ जी भर के न देखा था होने लगी रुस वाई 
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करता है हया जब तक ओ पर्दानशी करले 

महशर में ता देखेंग तुमको तरे शेदाई 
मारो भी जिलाओ भी आसान है सब तुम को 

आंखों में हलाहल है होंटोंप मसीहाई 
आशिक़ से हया करना माशुक्र प मर मिटना 

क्या ढब है लगावट का उफ़रे तेरी चतराई '* 
किस वास्ते मृसा को ज़िद्‌ तूर प पूरी की 

दिखलाके फलक आख़िर किस की हुई र्सवाई 


१ 6खरी तरफ्‌ :-- भैरवीं 


जो रुख़सार शहपर नज़र जाय्रेगी 
गुलों से तबियत उतर जायेगी 
जो जुल्फ़ पयम्बर त्रिखर जायेगी 
मो अत्तर दो आलम को कर जायेगी 


ज़लेज़ा अगर देख ले आप को के 
न यूठफ़ प उस की नज़र जायेगी 
कमर जब शफ़ाअत प बांघेंगें आप 


तो जन्नत सव उम्मत से भर जायेगी 
इधर कुये अहमद उधर है बहिश्त 
वता रूह जल्दी किधर जायेगी - जो - - - 


ड़ के 
$ ० के 
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उस दिल का पूछना क्‍या जिस दिल में तृह्दी तूहै 
तू ख़ुद हो जानता है जो मेरी आरज है 
१८ 
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भल उफ़ उफ़ रे यह तसव्वर 


खाके गिर पड़े हैं 
आ्राज क़िब्लारू है 


स ने रुभे जगा दिया - क्सि - ८ - 

जिगर का माजरा 

ज़ाक में जब मिला दिया 

करत हो मुझ से दिल तलब 

॥ ग़ारज़ तुम ने तो दिल जला दिया-किस - - 
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है कि वह छग्रे जिगर जाता है 

देखिये आज तरा तीर किधर जाता है 

वह आंखों से किधर जाता है 

.._ शीशे दिल में परी बन के उतर जाता है 

हूँ तुम्हारी मेरे दिल में ध्याई 

कि जिस तरह तोर कलेजे में उतर जाता ड्ठै 

जिसे सीखले पर्वा न से 

. जी से जाता है मगर नाम तो कर जाता है 


2७७७ >> की ज+न+ +- > ' > नमी -क अनन्त क-एल्‍थ# अत? ८०५०० --+ क 2७2७७७॥४४७ंडू रंग ला ,, नमन नमन, ५ मोशन नमकीन) के 
है 


हिन्दी ग्रामोफ़ीन रिकार्ड संगोत भाग २ २७५ 
७ दूसरी तरफ़ :-- जल कब्वालो 


बला तेरी ज़्लफ़ो के काले हुए हैं - यह दो सांप चोटी के पाले हुए हैं 

जुदाई के सद॒मों को टाले हुए हैं - चले जाओ हम दिल संभाले हुए है 

में उनको करूँ सजदा कृदरत प़ दाकी-बहुत ऐसे बुत देखे भाले हुए हैं 

किया ख़ानाये दिल में घर इन बुतोंने - यह काफ़िर भी पश्लल्लाह बाले 
हुए हैं 

ज़रा आइने में तो मुह देख रखिये - बड़ आप दिल लेने वाले हुए हैं 

श्रब्स दून को हम से लेता है गर दू' - इसी चांद के हम भी हाले हुए हैं 


७०: हें> एप २. । 
?., 0+8४0., गज़ल कब्बाली पी० ६४८० 


कोन कहता है निगालेगें वह हसरत मेरी 

न मरव्वत उन्हें मेरी न मुहब्बत मेरी - कौन - - - 
सच है अहसान का भी बोझ बहुत होता है. 

चार फ्लों से दबी जातो है तुब्ंत मेरी 
तुम जफ़ा मुझ प करो हुल्ूूम करो क़त्ल करो 

में यही मुह से कहे जाऊंगा क़िसमत मेरी 
वह पय्ये फ़ातहा आये मेरी क्रिसमत देखो 

इस क़दर फ्ल चढ़े छप गई तुबंत मेरी 
प्यार से तुम ने किसी दिन न लगाई ठोकर 

इसी सदमे से मिटी जाती है हुर्बत मेरी 

वृस्री तरफ़ :--. ग़ज़ल कब्याहशी 


बुत में भी तेरा यारब जलवा नज़र आता है 
बुत ख़ान के पद में काब्रा नज़र आता है 


क्‍ रिकार्ड संगोत भाग २ 

















साफ़ हुआ ऐसा 
साक़ी ने पिलाया है 


. महशर में कोई देखे 


.. जा 


ब हद से सिवा हो जायेगा 

आँखों के वह जलवा नुमा हो जायेगा 
इल ख़्दी खोकर त्‌ क्‍या हो जायेगा 

बले हक़ होगा बंदे से ख़दा हो जायेगा 
से है यही लिखा हुआ 

जिसे चाहूंगा वह मुभसे ख़फ़ा हो जायेगा 
के गये वह कान में पदे को बात 

मैं तेरा हो जाऊ गा जब त मेरा हो जायेगा 


गज़ल कव्वाली 


ओर है जो यां मेरे दिल का 

लिल्लाह उठा दीजिये पर्दा मेरे दिल का 

को है ख़दा के लिये काबा 

क्या शेख़ व बहाण में है कगड़ा मेरे दिल का 
बुतख़ाना है कुछ है तुम्हें क्‍्यां काम 

अल्लाह को मालम है सुतबा मेरे दिल का 


जब सर को भुकाता हूँ शीशा नज़र आता है 
_ उस रोज़ से हर क़तरा दरया नज़र आता है 


. अल्लाह भी मजन्‌ को लेला नज़र आता है 


४ कव्चाली पी० ६५१५ 


नस. नाम कन-न मना «के न] ०-++ कमा >४ का समन... भभनाभ»क का माकाना कक» रथ कप 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ २७७ 


मालम नहीं तुम को अभी इश्क़ को घाते 
दिल में रहे पर चोर न पकड़ा मेरे दिल का - तुम 


जि. >७<८->++ 


9. 6536. भरवीं पी६ ६५३६ 


तेरे मरने वाले तडपते नहीं हैं--हटे इमतहानों से ऐसे नहीं हैं 

ख़दा क्‍या जो आजाये फ़ोरन समभमें--जो समझ हैं तुककों वह समझे नहीं 
इलाही बुलाल मुझे भी अदम में--कि दुनियां के बर्ताव अच्छे नहीं हैं 
अज़ीजों से क्या एक उम्मीद रक्ख--जो गरजे हैं या रब वह बुरे नहीं हैं 
ड्रयालों के उल्भन में में मुदतला हु --तेरी ज़ात के कोई भगड़े नवीं हैं 


दूसरी तरफ :--.. जोगिया 


जो रन छपने में एक बालम मुझे सखी री नजर पड़ा था 
अजब ही मन मोहमी थी सरत निराली सभ घज बना रहा धां 
असाये इन्नाफ़तहन्ना लेकर सदाये इननी रसल देकर 
संभाल कर लफ़्केला की धन को वह मुख से मुरली बजा रहा था 
. में तेरे जोबन की धूम छन कर फिरू थी बन बन जोगनियां बन कर 

: कभी पुकारू थी या मोहम्मद कभी ज़बां पर ख़दा ख़दा था 
अरब का बाशी अहद का प्यारा ज़ब्ां पर था उम्मती का नारा 
कमर में पटका जो मीम का था वह नाम अहमद बता रहा था 
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फिर निगाह आप की बिजली न गिराये कोई 
देखिये देखिये फिर लोट न जाये कोई 




















न्‍ कोन रिकार्ड संगीत भाग २ ! हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड रूगीत भाग २ २७६ 
मु वह कहतें हैं । दूसरी तरफ़ : ग़ज़ल कथ्वाली 
बे बुलाये मेरी महफ़िल मेंन आये कोई | बदली नज़र उचर तो इधर भो बदल गई 
8 करे मेरी ओर उन की आंखों ही आंखों में चल गई - बदली - - 
हाथ उठाये काई तलवार उठाये कोई ते 
व थे जरा हों रव! सुबह वसाल कहते हैं हसरत निकल गई 
ऐ कहिय हजूर अन्र ता तब्रियत संभल गई 
गनी बालाय कोई आग लगाये कोई ! फ़रक़ृत की शब लगी थी पलक से पलक ज़रा 
ग़ज़ल कव्चालो ग्राकर तुम्हारी याद कलेजा मसल गई 
इसका गुनह गार तो हूँ ल्‍ रे तोबा तो कर चुका था में ऐ शेज़ क्या करू' 
इतना तो समभलो कि वफ़ा दार तो हू-में- - - क्‍ काली घटा को देख कर नियत बदल गई-बदली - - 
कभी अच्छा न कहा अप किलाड 
अच्छा न सही आप का बीमार तो है द द 
कोई मुझ को तुम्हारा शेंदा 77. 6682. ग़ज़ल क़-वाली पी० ६६८२ 
कोई दिन और भो रुसवा सरे बाज़ार तो हू पूछा जो किसी ने अहक़र ने क्यों तज़ खख़न को छोड़ दिया 
र तजल्‍ली न सहो हे बोले कि गया जब्र मोसमे गेल बल बुल ने चमन को छोड दिया 
>> हिम्मत ह किमें तालिबे दीदार तो हू चाके न किसी दिन खबाव से हम ग़फ़लत, में गुज़ारी सारो उमर 
| देता मुझे रशक अग्ियार * दि 


03८८ 


यह ऐ वाय ग़ज़ब कब आंख रू लो जब रूह ने तन को छोड़ दिया 
ने मर जाऊ अभो जान से बेज़ार तो हू - में - - 


यु आते हैं अजब अ दाज़ से वह डाले हुए रुख़ पर बालों को 
 -नप्नपप-कीलान- | ज़ुल्फ़े जो हटी इक शोर हुवा सरज ने गहन को छोड़ दिया 

5 अब आंख किसी पर क्या डाल नज़रों में कोई जचता ही नहीं 
आंखों प तेरी सदका करके जंगल में हरन को छोड़ दिया - पूछा- - 


६] 
ऊ 
हे 


ग़ज़ल भेरवीं पी० ६६५६ 


गौद बहुत हैं - यछफ़ है सलामत तो खरीदार बहुत हैं मै 
रिहदार बहुत हैं - हक़ एकका है कहनेको हकदार बहुत है 
बुतों से न फिरें हम - पत्थरमें भो अल्लाह के असरार 
कई लाख हैं क़दी - आशिक़ तेरे गेस में गिरफ़्तार #डल दें 


दूसरी तरफ़ :-- गजल कझ-बालोी 
क्या काम करके दिल से तसव्वर निकल गया 
ऐनुल यक्रां का वहमोगुमां से बदल गया 
दो चार मयकशों में जा कल दोर चल गया 
















रिकाड > ' ः 
ग्रे रिकार्ड संगीत भाग २ । हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाडे संगीत भाग २ २८१ 
के साथ शेख़ भी हाथों उछल गयाः ] | .... आपने किस लिये आंखों से गिराया हम को 
का पीके जाम | ग्राज तक बात वह याद आके गला घोंटती है 
किर तमांचा इश्क़ का लेकिन संभल गया । वक्त, रुखसत जो गले उसने लगाया हम को 
थी तोड़ दी | 0 
पना तों. एक जाम से मतलब निकल गया 
गी है कोई एतबार 2 । ; 
ते ?, 6985. ग़ज़ल कव्बाली पी० ६६८५ 
* मेरी क़ब् प दो पल डालते जाओ 
किसी ग़रीत्र की हसरत निकालते जाओ 
ग़ज़ल क़व्याली पी० ६६६२ बुरा भला वह रक्ीबों से मुझ को सनवायं 
५ । ओर उस प यह भी है ताकीद टालते जाओ 
-मुभ में देखो तो कुछ रहा भी हे पते पते की छनों मुझ से अब ज़रा सच सच 
है--दिललगो का यही मज़ा भी है तुम्हें ख़दा की कसम तुम भटालते जाओ 
उसने--कुछ तेरे दिल में मुदुआ भी है मुझे निकाने आये हो अपने कुचे से 
डते है वह--इस म्को में कोई रहा भी है निकलने वाले को दोज़ज़ में डालते जाओ 
खाली लिजे--आज कल भूठ में मज़ा भी है द इलाज करते हो अब दद इश्क़ का ऐ दारा 
3 मजे इश्क़ की दवा भी है | कहा था किस ने कि यह रोग पालते जाओ 
. ग़ज़ल क़ब्बालो ७ दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल कब्चाली 
आसेब न साया हम को । द कोशिशें बेकार हैं जब आदमी मजबर है 
है यक परीज़ाद ने दीवाना बनाया हम को हां वही होकर रहेगा जो तु मंज़र 
हक: इक दिन न लगाया हम को तरे चेहरे फ नज़र जमती नहीं कया सबब 
है ध्यान में खाक बराबर भी न लाया हम को आदमी है या हूर ह या सरापा नर है 
हू न उनको हो यकी ने उल्फ़त दिल दुखा आंसू निकल आये कलेजा हिल गया 
जिस की मुहब्बत ने बनाया हम को... ऐ ख़याले यार क्या तेरा यही दस्तूर है 


हक मिल गये मानिन्द तरक , बेठजा औ्ो दम भर अरे बे मरव्वत बढ जा 


2७७७७ ७ ंाांत। 5 कल... मा वीक नी नकली पल नलीकी, 
हि 
्् 
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रिकार्ड संगीत भाग २ ; हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाड संगीत भाग २ २८३ 
हाथों से कुछ दामन भो तरा दूर ह / द्वारे जो तोरे आऊ दिये घी के जलाऊ बिपता को उनाऊ' 
ना ग़रूर अच्छा नहीं द ख़॒श होके चढ़ाऊ तोरे रोज़े प चद्रिया यह मनमें बसतो है--मखदूम - - 
दूर क्‍या तुम से ख़दा भी दूर ह 





। 2, 20486, ग़ज़ल क़श्याली पी० ७०३८ 
2023. अ 9 
. भेरवा पी० ७०२० है हद का आ। हज तर बह 
द डाला है रे द 5 चीरो मेरे सीने को तो दिल ह न जिगर ह 
| मूरत वह तो ओढ़े कमली काल्ला है रे- हां - छनते हैं कि हर सिम्त नज़ारा हैं उसीका 
धनी क़ोशीन के राजेश्री के जो आगे न पीछे न इधर ह न उधर ह 
निरकार ज्योति मनहरी शरम आतो है कहते हुए आशिक़ हूँ किसो का 
सीं तुझ से करे जो हमसरी नालों में न तासोर न आहों में असर है 
रश्क बुतां आज़री लग़ज़िश हुई जब हज़रत आदम से बशर को 
गी कुनम दरे हुस्न ज्ञां बांलातरी--कमली - - आपसी को बुरा क्‍यों कहो वह भी तो बशर है 
॒ ज़ालिक का जब चाहत भई दूसरी तरफ़ : ग़ज़ल कत्चाली 
को बुला खोल ओट सुख से मेयम की ४ 
तो वह हुआ आपस में फिर यह बात भई वाअज़ बड़ा मज़ा ही अगर यू अज़ाब हो 
हे मन शुदो मन तन शुदम त जान शुदी दोज़ख़ में पांव हाथ में जामे शराब हो 
बाद अजीं मन दीगरम त दीगरो-कमली माशुक़ का तो जम हो आशिक़ ख़राब हो 
न्‍ कोई करे गुनाह किसी पर अज़ाब हो 
ग़ज़ल कव्वालो ट । साक़ी हमारे जाम में कया बाल पड़ गया 


ऐसा नहों कि ग़र को भूठी शराब हो 
महबब को दुआ को शबे क़द्र चाहिये 
यसफ़ के देखने को ज़लेख़ा का ख़वाब हो वाअज़ - - 


१ तोरी कलियर की नगरिया आंखों में बसी है 

जोजिय्रे पिया मारी ख़बरिया अब जान चलो है-मज़ - 
पिया दिलमें उम्रगं है यह सावरी रंग हैं 

हरा | सखो मारी चुद्रिया साबिर ने रंगी है 
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में सकता € हराम हलाल क्या 

तुम्हारा सवाल क्‍या 

| को समझ लिया किसी मुर्दे का माल कया 
ज़ाहिद यह जानिये 

त् का हाल क्‍या ह जहन्नम का हाल क्या 
बनाये कोई हसीं 

जान हो नहीं हूं तो हुस्न जमाल क्या 

न्‍्र मोहताज जान कर 

हो करे फ़फ़ोर से कोई सवाल क्‍या - बद्‌_- - 


में जाम से महरूम रह गया 

कवा करू'गा साक़ी कव्रस्सर के सामने 

बंका हूँ मगर जो नहीं भरा 

ना पड़ेगा फिर मुझ ख़ंजर के सामने 

करो तो क्यों नहो दिलचर चर 

शीशे को क्या बिसात ह पत्थर के सामने - उड़ते हैं - - 


असन्‍न्‍न्‍न्‍ु >« क 6» है >न्‍लकन्‍« 


थे भेरवीं पो० &#२१ द्व 
कारन में तो जोगन भई 
हे बिरोगन भई--पिया तोरे कारन - - - 


दे क कह है दर 2७७७७ मल पड आल. बीबी लीन कहे 


की हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ श्टण 


इज़्जुत खोई अरे लाज गंवाई 
अपने बे गाने से दुशमन भई--विया तोरे कारन - - - - 
दोहा :--अछह करू तो जगजले आर जंगल जल जाय 
यह पापी जियारा न जले कि जाम आह समाय 
परदेसो की पीत को सब का मन ललचाय 
वामें इतना खोट है रह न साथ ले जाय 
पिया तोरे नगर में मोरो आदर करे न कोय 
* सब सखियां मांद्दि दुर दुर करे में मुड़ देख' तोय 
दूसरी तरफ :-- भरवीं 


मुख प डारे ८ दरिया चलन की बे रिया 
न कुछ सीखो गुन ढंग गोया न कुछ सीखो चतुराई 
सास ननदिया ताना दीहें बलमा तो रखनाई 
चलने की तयारी करो श्ब तुम क्‍यों दर लगाई 
बारे बलम की चार कहर्वा डोलिया ले कर आई 
खोट कपट मत सरोहरो कि मंज़िल बड़ी दूर 


५ नेकी करले साथ लो कि पू जी हो भर पूर 


4 


| 4०००० मकर पट 
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ख़ास दस्त रूदा का संवारानबी - आसमान रसालत का तारा नबी 
, नर ज़ात अहदद आलम आरायनब्रो - ख़ाति मुछा नबिया हक का प्यारा नबी 
है बह नंबी कोन यानी हमारा नबी 
सब से पहिले पेयम्बर थे आदम सफ़ो - किसी को याद उन्त के नबबवत मिली 
फिर इसी तरह नोबत रसालत की थी - क्‌ रान बदली रसलों की होतो थी 
चांक बदली से निकला हमारा नबी 















रिकार्ड संगोत भाग २ 


एक-हरे नबी को मिला मोअजज़ा एक एक 
-ख़ास दघ्त ज़ दाका संवारा नबी 


भीम पलासरी 


नर मुजरदसे 

ऐ न फिरा कोई दर्बार मोहम्मद से 
हो कहां छन लो 

कुरान के पद में बात॑ है मुहम्मद से 
जो भुफे कहना हे 

' से कह कह कर ले लगा मोहम्मद से 
अगशियार न समभ गे 

ह तो देता है मिलता है मोहम्मद से 


७0७७७एाछ # हे $ ,.५००००१%-+२०३-००+मन 


ग़ज़ल क़ठ्वालो पी० ४६६४६ 


से इशारा किस ने 

मलकुल मौतके माथे गई मारा किस ने 

रे कत्ल का अरसा गुज़रा 

को माल म नहों है मुझे मारा किस ने 

त मुझ से सर हथ्र न पद 

में ज़ब्रां से न कह गा मुझे मारा किस ने 

कहां जाम सब लेके चने 

द बताओ तुम्हे शीशे में उतारा क्रिस ने - किया - - 


एक-सबने ज़ाहिर किया मोअजज़ा एक एक. 


कक मु 


हज ++ किरण सका फ जनक ० 


>3-> सनक डल->श-कइलक-- 


# 


| 


हत_-««..ह -. 


हिन्दो ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगोत भाग २ २८७ 


दूसरो तरफ़ :-- ग़ज़ल कञ्याली 


बदल बदल के रक्रीबों का नाम लेते हैं 
वह अपने आप हो लुत्फ कलाम लेते हैं 
वह छोड़ छाड़ के मुझ से मुदाम लेत हें-बदल - - - 
कि दोनों हाथों से मेरा सलाम लेते है-बदल - - 
ख़दा हो दोस्त तो दुग़मन भो दोघ्त होता ह 
रक़ीब उन से मेरा इ तक़ाम लेते हैं 
किया है नाक में दम वाअज़ा ने क्या कीजे 
ग़ज़ब ह॑ दीन का दुनिया में काम लेते हैं -बदल - - 


[2, 74+5. . सल्ठाम पी० ७४४५ 


सलामी शाह की इमदाद को सारी ख़दाई थी 

मगर मंज़र हज़रत को रज़ाये क्रिबरियाई थी 

गला खंजर से काटा शिमर ने किसी रहबरदीं का 
सरे गुमराह में क्या वर गुमराही समाई थी 

इधर क़तरा उधर दरिया इधर तनहा उधर लाखों 
अकेले थे इधर सरवर उधर सारी खदाई थी 

रन में कहते थे लोइनों से शाह तशना दहन 

बन्द पानो जो किया तुम ने तो क्या हांता ह 

खरे मेरे मुह में तो मोहम्मद को जबां का ह असर 
शजर ख़श्काप थको तो हरा होता हैं 

इधर क़तरा उधर दरिया इधर तनहा उधर लाखों 
अकेले थ इधर सरवर उधर सारो खुदाई थी-सलामसी - - 


मोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ 
2 सलाम 
तू बहा किये हैं 
दो किशंतियों मे भर कर मोती छुटा दिये हैं 
पियासे-अरे कोसरके जाम जिसने लाखों!लुटा दिये हैं 
बराये उम्मत-मैदान करवलामें सरको कटा दिये हैं 
बना था रन के लिये- 

टपकते आंसू थे सेहरे तले दुल्हन के लिये 
| याद छग़रा को- 

हुसन रोते थे दो दो पहर वतन के लिये 

में मारे जाने का - 
._ गला कटा दिया आखिर उसी सखन के लिये 
ये बहिश्त मिले- ८ 

हज़ार है फ़ वह मोहताज हो क़फन के लिये 
- - कोसर के जाम जिस -- - - 


$ >>»: - >फ्रकू-- से ज्ाकर्ट' क.ने:. न सककक->न>+«»«>>»->»नन>न ५ ०० 3 
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४ दिल की लगी ने मुझ 

५ आने पसीने मुझ 

एक आफ़त हुई, किया बदनाम तेरी गलीने मर्भ 

बख़़त जाता हू' में 

ने मदीने मुझ 

तमन्ना से अवबाद हं 

जिस की लगी ने मु 

5 रह रह के छिज्नो नबी 

9 $ यारब मदीने मुझे--ऐसा फूकाँ :- - 2 


हि 28 828 गज़ल कःपाला परी० $ 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाड संगोत भाग २ २८६ 
दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल ब्वकाली 


यह दिल्ल लगी भो क़यामत की दिल ह्गी होगी 
ज़दा के सामने जब मेरी आप की होगी 

तमाम उम्र बसर यूं ही जिंदगी होगी 

ख़॒शी में रंज कभो रंज में ख़ शी होगी 

तेरी निगाह का लड़ना मुफ़े मुत्रारिक हो 

यह जंग वह है कि आआआफ़िर को दोघ्ती होगी 

सलीक़ा चाहिये आदत है शत इस के लिये 

अनाड़ियों से न जिन्‍नत मे मय कशा होगी 
हुत जलायेगा हूरो को दाग़ जन्नत में 

बग़ल में उस के वहां हिंद की परी होगी 

यह दिल लगी भी क़यामत को दिल सगी होगो 


>4ी 35 


*२ 


पहल में वंठकर कोई पुरसान हाल है 


ऐ दद उठ के कह दे तरियत बहाल है 


तुम ख़द न हो असीर कहों मु का फांस कर 


दिल में समा के (.ल से निकलना मुष्ाल है 


कहदो यह कोह कन से कि मरना नहीं कमाल 


अरे मर मर के हिज् यार में जीना कमाल है 


अरे बुत कह दिया जो मेंने ता अब बालत नहों 


अरे इतनी सो बात का तुम्दे इतना मलाम है-पहल -- 

















क्‍या छनाऊं अरे शबे हिज्ञ की कहानी -तेरे - - 
तुम मेरे हाल के हो पुरशतां 

छनना परे तो छनो मेरी ज़बानी -- : 
लेकिन हो विसाल का सहारा ८: 

हाथ की तुम अरे कोई भेज दो निशानी 
रे हंस क् मुझे उमर भर रुलाया 





पील्ू पी० ७६७९ 


वा कमली वाले मुझ 
के लिये हर दम मेरी आंखें 

'छिज्जे यार में पुरनम मेरी आंखें 
... हिन्द से छये लेबा बुलाले मुझ 

चम्‌ रोज़ये अली को आंखों से 

हर बारम॑ जाली को आंखों से 
._ गशझरे यह तमन्ना है मोला बुलाले मुझ 
की तरह से देदृ' जाकर जान रोज़ पर 
दिले बेताब के अरमान रोज़े पर 
दे रहा है फल्क टाले बाले मुझ 
ग्ी वाग़ मदीने की हवस झरती नहीं दिल से 
जले नहों क्‍यों कर मेरे शोर अना दिल से 
का अरे या मदीने बुलाया उठाले मुझ “अपना - - 


' वह दिल से अरे मिली ख़ाक में जवानी - - तेरे 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिका्ड संगीत भाग २ २६१ 


दूसरी तरफ़ :-- गज़ल कब्याली 


अल्लाह का जलवा बन्दों को दिखला दिया कमली वाले ने 

जो चांद छिपा था बादल में चमका दिया कमली वाले ने 

मय ख़ाना गिरा बुतख़ाना उठा बुत खज़ाना पलट कर काबा बना 
जो पर्दा पड़ा था जहालत का उठवा दिया कमली वाले ने 

मुशरक था कोई काफ़िर था कोई मोमिन का पता दुनिया में न था 
तोहीद्‌ का नुक़ता उलका था छलका दिया कमली वाले ने 


कांधे प बिठा के घर से चले ऊटों की तरह बोली बोले 
हसन का रुतबा आलम को दिखला दिया कमली वाले ने 


७ छ 
का है __ हु) -« * जा 
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में जान गई हो बालम तोरी चतुर यां 
तुम भी क्‍या भ्ूठ बका करते हो तोबा तोबा 
वायदा हर रोज़ किया करते हो तोबा तोबा 
मुझ को फ़िक़रे ही दिया करते हो तोबा तोचा 
छुप के गंरों से मिला करते हो तोबा तोबा - मैंजान 


5 हम तो रोते हैं तड़पते हैं पुकारते हैं 


आप दिन रात रक़ीबों में मजा करते हैं 

जब कभी शते हैं इक हश्न बपा करते हैं 

बस वहीं रश्टिये जहां आ्राप रहा करते ह- मेंजाम - - - 

बड़ हर वक्त की अच्छी नहीं है याद रहे 

अजी मालूम है यह सारी हक़ीकत मुझ को 

मस्त के वाघ्ते मुझ से न मिलो तोबा करो 

मुह न खुलवाओ मेरा ज़िदन करो जाओ हटी - मैंजान - - - 


फोन रिकार्ड संगीत भाग २ 


है. दादरा पील्टू 














इसमें बसेरा दुनिया कूठी है ८: 7“ 7: 
जि $ बार सफ़र का उठाये है 

कुद् निगानो यहां छोड जाये हैं 
हे  मुसाफिर लगाये हैं े 
के यो का क्रिसो की सराय हे 

तो चल दिये आराम के लिये 

फ़फ़त नाम के लिग्रे-दुनियां - : 

यह सारा ज़माना है मेरा 

के यह खवीश यगाना है मेरा 

अआजलिम का खज़ाना है मेरा 


हु 
बना 
पु 


2. 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत साग २ २६३ 


खरे यह किसी ने कहा गोर टिकाना है मेरा 
कुछ बजज गोर भला हाथ लगा है क्सि को 
मोत के हाथ से छुटकारा मिला है क्सि को-दुनियाँ * “ * * : 
दूसरी तरफ़ :-- भेरवीं 
वह मुझ को रोज़न से भांकते हैं जो हम सरे राह चल रहे हैं 
सवारी <री है रास्ते में अज़ीज़ कांधे बदल रहे हैं 
चले जवानी में हम अदम को रक़ीत्र भी हाथ मल रहे हैं 
सफ़र हो क्सि तरह से मुबारिक सभों के आंसू निवल रहे हं--वह -- 
अरे शब को जा निकला था इक दिन मे मज़ार दोघ्त पर 
इस जहत से मिसल अब आंखें मेरी ख़ बार हैं 
कबपर अलहमद पढ़ कर दोघ्त के में ने कहा 
हम गरेबां चाक मातम हैं तरे ए यार हैं 
ओर तू भी है कुछ शाहवज़ीर खाक ए नाज़क बदन 
शमय रोशन हैं गुलों के कब्न पर अम्बार हैं 
क्या हुआ मरने के बाद ए राहिये मुल्के अद्म 
किस तरह के लोग हैं वां यार क्या अतवार हैं 
फल हैं क्सि रंग के पत्ते हैं किस अन्दाज़ के 
मुर्गें ज़रीं बाल हैं या पर उन बरी मन कार हैं 
कब से आई सदा ऐ दोस्स बस खामाश रह 
हम घधकेल हैं यहां अहबाब न अगियार हैं 
फल कसा बाग केसो अक़्ल तरो है कहां 
कु ज तनहाई है औ यार गले के हार है 
वह हमारा पकर नाज़ क जो तु को याद है 
ग्राज खाक क़ब्न से उन पर मनो कं बार है 


क्ीन रिकार्ड संगीत भाग २ 


















नहीं ल॑ घर को जा 
कया करे लाचार हैं--वह - - - : 
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क्‍या करू में ने कहा कि जुल्म कर 

_ताब के में ने कहा कि उम्र भर-उस ने --- 
त कोन है में ने कहा कि फ़क्ोर हू' 

कहां में ने कहा दरबदर 

दद है उस ने कहा कि है तो हो 

बता उस ने कहा कि जल्दी मर 

जान दू' उस ने कहा ख़शो तेरी 

$ हुक्म दे उस ने कहा कि जल्दी मर--उस ने - - 


ग़ज़ल क़व्वाली 


! शाना गल एक शमय कुछ पर्वाने थे 

ञ थी ओर चारों तरफ़ दीवाने थे--ज़ीनत - - - - 
थी यह और एक तरफ़ जलते थे वह 

से मनब्वर दोनों मातम खाने थे 

धी यह अहवाले तबाही देख कर 

है जान थी ओर सक़ों पर्वान थे 

3 जारी रहा यह दाह्ताने हुसनो इश्क 

बाक़ो शमय महफ़िल थी न वह पर्वाने थे-ज्ञीनह - 


शक 
कर 
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आंखें तेरी दोवानी दिल तेरा अमाशाई 

यह भी तेरी शदाई वह भी तेरा शंदाई--आंखें तेरी - - 
छुपकर यृंही तरसाना यां रह म न फ़रमाना 

रुसवा ही किये जाना ओ बायसे रुसवाई--आंखें - - 
करते नहीं परवा तुम करते नहीं चारा तुम 

अच्छे हो मसीहा तुम अरे अच्छी है मसीहाई 

हर जा तेरा अफ़साना गुलशन हो कि वीराना 

में ही नहीं दीवाना त्‌ भी ता है हरजाई 

निकले हैं वह बन ठन कर ओर साथ में हैं ग़मज़ 

अरे है हाथ में जलवों के आईनये यकताई 


ग़ज़ल क़व्वालों 





बस मुभसे न कर परदा जो त्‌ ह॑ वही में हूं 

तू नर है में साया जो तू है वही में हूं 

अल्लोह रे यकरन्गी मजन' ओर अनाल ला 

बोल उट्ठे न क्‍यों लला जो त्‌ है वही में हू' 

मन्सूर था दीवाना कुछ रख न सका दिल में 
मसजिद में पुकार उटठा जा त्‌ है वही में हु 

यह तुरफ़ा हिकायत है में तुक से हु' त मुझ से 

में अब्र हु त दरया हे जो त॒ है वही म॑ हु 
७४४४४ 2 ३ रत ल्व् डे) ड#285#--- 
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उलभी उलभी बिखरी बिखरी रुख़ प बल खाई हुई 
रफ़्ता रफ़्ता ज़ुल्फ़े जानां भी तो सोदाई हुई 


























तर रिकार्ड संगीत भाग २ 


प्रांखों में नोंद आई हुई 
लतो है तो धत्राई हुई 

; सिन यह चाल अठलाई हुई 

जाश पर आई हुई 

से तुमने एक एक से कहा 

स॑ में क्रिसको रुसवाई हुई 


कावालो 


ये रुतबा है अली का 
का है बाह बन्दा है अली का 
! मरतव्रा आला है अली का 
मे है यदे बज़ा है अलो का 
दूत हुई मस्‌ जिद में शहादत 
अन्जाम भो अच्छा है अली का 
ने उतारा ता एन कार में 
ख तो ५हले छूदा का घर देखा 
दिल पर यह वल्लाह कन्दा है 
दा है न हेद्र सा बन्दा है 
दस्त खादा शर ख़ादा हैं 
काइ मरतत्रा क्‍या क्‍या है अलो का 


गज़ल क -चान्‍्टी 


तसख़ीर फ्िया उस अरबी ने 
हाशमो वा २ ततलदो ने 


हिन्दी आ्रमोफ़ोन रिकाड्डे संगीत भाग २ २६७ 


क्या बाँका अमामा सरे अक़दस प बंधा है 
कसी तने पुरनर प न्री क़वा में 


है दामने रहमत में सरदाश रवा है 


ग्रेह माह लक़ा न्र के सांचे में ढला 8 

विले को मेरे - «८» - 

जब्र अरसये मेहशर में बहम एाल्क़ हो सार 
ग्रोर आये शफ़ाग्त को मोहम्मद को सवारी 
ग्रेह मेरी दोझा है कि जब आये मेरी बारो 
उसवक्त ज़बां पर मेरे येह शेर हो जारी 
दिलको मेरे तससज़ोर - - - 


दूसरी तरफ़ :--... . ग़ज़ल कबथ्यालो 


रसले ख़ दा सब का प्यारा है र 

हुवा जब शायक़ दीदारे हज़रत ख़ालिक़े यक्रता 

तो जिबरीले अमों को भेज+र जन्नत में बुलबाया 

फरिशतों ने जो येह जाह। हशम सरकार कादेखा 

तो लफ़फ़े मरहबा के साथ फ़ोरन मु ह से यरेह निकला 

रसले खा दा सब + - - 

वोह बख्म शवाअं गा मेहशर में हमें अपनी शिफ़ाअ्रत स 

पढ़ें कलमा न क्योंदिन रात हम उनका माहब्बत से 

उसीके हम सनाझूां हैं निराला है जा खिलक़त से 

वही मसरूर करदेगा हमें जन्न की नेमत से 

रसल ख़ दा सब - - 

सवाले क़ब्र का ज़ाहिद नहीं कुछ दिल में खटका है 
वसतीला रहमते बारी ने एसा हम को बज़ शा है 

नकीर न आके पूछंगे अगर बन्दा तू किसका है 


हु 


















3 १. 
> अपर 


वि 20, .. 
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८ हि 
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का रैहनेवाला कमली वाला है 
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में बहार आती है । 
बूझ यार आती है ॥ अजब - - : 
नहीं हैँ बादा कशो | 
पर आती है ॥ 
; शराब हो साक्री । 
नें बहार आती है ॥ 
री का नहीं तबीअत पर | 
बे अख़तियार आती है ॥ 
न्दर तलाश है मुझ को । 
शक्ल यार आती है ॥ 
; कव्वाली 
की नज़रीया ने मारा 
॒यां तेबा के मियां 
हिट हो इशारा -हाय तोरी . 
४ नर रिज़ सांवला है ओर सलोना हं 
है एज़ाज़ ओर आंखों में टोना हो 
; के अबरू ह नज़र है या कि नशतर ह 
हे हद जो खटकती दिल के अन्दर ह॑ 
* हुवा गर्म बाज़ार हुवा 
मरने तयार हुवा 


५ 


५४१ 


कै 


नटता>० 


+९* करती ततत+र ०». -सन्‍लक+ ५-५० -++0.३५५७. 
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अब मदीने में उसे जल्द बुलालों सरकार 
अ्रापके छिज्र में शायक्र को ह जोना दुरावार 
हाय कीजे करम अब ख़दारा 

हाथ तोरी बांकी नजरिया ने मारा 


?. 8643. .._: मरी पी० ८६४७३ 
अरे मरजाऊ गी पिया ख्टो न मोसे 
' में तो मरजाऊगी पिया ख्टों न मोसे 
प्रीत तुम्हारी मन में रखंगी 
कोई पूछेगा मुझसे मुकर जाऊंगी - रूठो नमोसे ८-८ 
अरे पपीहा बावरे आधी रात मत कूक 
में छलगती थी धीरे धीरे ते ने डारी फूक 
अरे काट चोंच पपीहा की तापर छिड़कू नोन 
पिव मोरा में पी को तू पी कहै तो कोन 
है रे। पिया हम तुम दोनों एक हैं और कहने को दो 
अरे मन से मन को खोजियों तो कबहू न दो मन हो 
छत्र दिखला कर मन हर लीनो 
छोड़के तुमकों किधर जाऊ गी - पिया खझ्ठो नु मोसे 
दूसरी तरफ़ :-- ठुमरी 
कोई ऐसी दवा दुख की न मिली 
मेरे दुख को जो दिल से पिटा देती 
कोई पीत की एसी चली न हवा 
यघतरब नगरी में उड़ा देतो - कोई * - - 
मु पूछते सब लेबा में खगार 
किस बांके जवां ने मोह लियो 









गर्ड संगोत भाग २ 
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व्‌ ताक़त मुझ 
दैलकों हसरत मुझ 

न की सूरत मे 
मेरो यह परवरदिगार ह 
हिजरे महबूत्र का 


कि ६; 


अपनी ठज़ो दिखा 


दाद बादे सा 
| शौक तवाऊ मज़ार ह 


े हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिक्राडे संगोत भाग २ ३०१ 


हां गदा अपने दर का बना ली जिग्रे 
रोज़ये पुर ज़िया पर बुला लीजिये 
ज़िन्दगी का नहीं एतिबार है - छिद्ने ग़ेछलवरा नागवार - - 


दूसरों तरफ :--..._ कोवाली बतज नाटक 


मोरा तंब्रा में मदफ़न बनावों रंगीले सेयां - - - 
दरस दिखोदों मस्त बनादो इश्क़ का जाम पिलादो 
रंगीले संयां तब्रा - - - 

मतवाली आंख अपनी दिखादों रसले पाक 

मघ्तों को और भछत बनांदा रसले पाक 

होश उड्शादों मस्त बनादों मस्तां को हसततो मिटादों 
रंगीले सयां तबा - - * * 

परदा दुई का उठादो रगीले सयां तंबा - -. 

मीमे मोहम्मदो से ख़ दा का ज़हूः है 

परदे में हूर या कोई घू घट में नर है 

शायक़ को तुम नाम सनादो 

राज़े अहद का पता बतादों ९गोले सयां तेबा 

लफ़ज़ अना का सिखादो रंगीले संयां 

रंग में अपने डबादो रंगीले सयांतबा - - * “ “ * * 


९-०-; 
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दिल पर जो खिचा है वोह नक़गा है मोहम्मद का 
सर में जो समाया है सादा हो मोहम्मद का 

हर श में हर एक जानिब जिसपर है नज़र डाली 
देखा तो यही देखा जलवा ह मोहम्मद का 
















दते जामों छबू रहे - दिल है वहा - - : 


" ज्त 


.... गुज़ल पी० ८६९० 
ल्म न ढाया करो 

है दल | लाया करो 

दीवाना वार फिरते हैं 

को आके उठाया करो 

तुम याद रहोगे म॒भको 

हे में दिल से भुलादू" तुमको 

लाया भलाया करो 

+३$ क्‌ से गुलशन में सेर करने को 


दूसरा तरफ ; 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ ३०२ 


मगर यह अज़ हं मेरी इसे ज़रा सन लो 
साथ अपने न गोरों को लाया करो 

यह माना सागरे बेताव को जलाते हो 
अदू के कचे में अपना क़दम जमाते हो 
अरे कभी इसकी तरफ़ भी तो आया करो 
गज़ल 

खींचिये तेश अगर आप हैं ट्िम्मतवाले 
कत्ल को जश्न समभते हैं मोहब्बतवाले 
देखिये कब तेरी तलवार गले मिलती है 
इसी उम्मीद प जीते हैं मोहब्बतवाले 
देख लो शमअ प जलते हुवे परवाने को 
ऐसे होते हैं जो होते हैं मोहब्बतवाले 
तुम हो बेंद॒द तुम्हें दर्द हमारा क्या हो 
कदर करते हैं मोहब्बत की मोहब्बतवाले 
वद्द मुझे ओर भी तड़पा गये यदह्द कहके जलील 
सब्र कर ओ मेरे बेचन तबीअतवाले 








7. 9070. फोचाली दादरा बतजे नाटक पी० ६०३०७ 
तेरे फिकरे में वायेज़ न आयेंगे 
हम दरे ख़ाज़ा प सर को भुकायेंगे 


हमारा सुनिसो यावर अगर नहीं ह न हो 
दयारे इश्क में रहबर अगर नहीं हैं न हो 
जज़्बे उलफ़्त को रहबर बनायेंगे 

सर के बल सूय अजमेर जायेंगे 










शोशग्रे दिल दर कनार मा 

'फ़ातहा तुरबत प में गया 

हदरे भी चढ़ाते थे जा बजा 

| जे | प्‌ बुज़रां की जा बजा 
यह व ख़त्त जली लिखा 

! बंग गुल ब फ़िशां - - - 

बाः बार तअज्जुत्र मे हु 

कु से पूछद्दा यह माजरा 

जखि बु्ज़्ग थे क्‍या इनका नाम था 

जनके कब्र से यह बरमाला सदा 

गे गुल ब फ़ियां बर मज़ारे मा 


दूसरी तरफ़ ;-- 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाडे संगीत भाग २ ३७५६ 


यह कोन से बुज़र्ग थे क्या इनका नाम था 
आती है जिनके क़ब्र से यह बरमला सदा 
गआहिसता बे गुल ब फ़िशां बर भज़ारे मा 
बस नाज़क प्रष्स शीशये दिल दर कनारे मा 
मालूम यह हुवा कि यह हैं आशिक हज़ीं 
ता ज़ीस्त वरले यार मोयसर्सर हुवा नहीं 
बाद अज़ वफ़ात क॒व्र प आया वाह मह जबों 
जब बगग गुल चढ़ाये तो आवाज़ यह छनी 
आहिसता बगे गुल ब फ़िशां - - - - 
““१%-४#>2 “८-६७... - 
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खली है बोलत भरे हैं साग़र शराब मेहक़िल में चल रही है 
गिलास भर भर के दे रहे हो तबोझत अपनी बदल रही है 

जो शीशा आ ये तो साकी आये जो साकी आये हो मे पिललाये 
ग़ज़ब है यह इनतिज़ार यारत्र कि जान अपनी निक्रल रही है 
अदू का द॑ते हा जाम भर कर फिर उसपे तर्रा कि ससकुराकर 
तुम्हारे सर की कसम हमें तो यह बात मेहफ़िल में खिल रहो है 
न छ ड़ वायज़ बायाने महशर ग़फ़र हे वोह छा दाय महशर 

वहां की बाते बहां प होंगी यहाँ तो इस वक्त, ढल रही है 
ग़ज़ल क़ब्चाली 

साकी भी है चमत भी है ठन्‍्डी हवा भी है 

टटे जो आज ताबा तो ऐ दिल मज़ा भी है 

रंग रग फड़क रहो है नया रंग देखकर 

कातिल भी है छुरी भी है मेरा गला भी है 

ज़ाहिद की तह ज़श्क मुसलमां नहीं £ में 


जःू 


पा 
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पो० ६७99६ 


के लाले पड़े - ऐसे बेदरे - - 
| फिरा करते हैं मारे मार 
[कहा उसने कि आ रे आ रे 
केहता है वोह जा र॑ जा रे 

में भुला देंगे इशारे सार 

की है... - 

सताता है हमें ऐ सागर 

तो किस तह से आये दम भर 
कभी पड़ती नहीं उनकी नज़र 
बर हुई लेकिन न ख़बर ली आकर 


प्््च 


के पाले पड़े हैं - - - 
डर पोल कहवाँ 
मुसकुराकर नाज़ से 
फिर उसो अन्दाज़ से 
जो दे ख' किसो मतवाले की 
हुं पर बोल द' ज॑ कालो की 
» गाली दू गो र॑ भरने दे गागरी 
देस से आया यां कु वें प भगड़ा लाया 


दूसरो तरफ़ : 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाडे संगीत भाग २ ३०३ 


तेरी टांगे' तुड़त्रा दू गी रे भरने दे--न छेड़ो गाली दू गी - - - 
तू बारा बरस की छ।री फिर दुनिया कहती गोरी 

तेरे गले में रेशम डोरी रे भरने दे - - - 

में जल भरने को आई पनघट पे रार मचाई 

तेरी बन्सी छ्िनवा दूँ गो रे भरने दं--न छेड़ो गाली दू'गी - - > 


कर $ 
वि पलरअकंी लव दे श्ू कर र४#आंईलर 


मि० प्रथ्वी राज 


[278 भजन पो० ७६२२ 

एरीब घर से निकल जतब्र छदामा आगे थे 

हज़ारों चीथड तन पर सजा के लाये थे 
हजारों सख़तिया सहकर वह द्वारिका पहु चे 
वह बंसी वाले से पहिले ही लो लगाये थे 
कहा जो मित्र छदामा ने बंसी वाले को 
द्वारपाल यह खनते ही मुस्कराये थे - हां हाँ- - - - - - - - 
दिये थे पत्नी ने चावल जो द्वारिका आते 
फटे से चीथड़े में शम से छिपाते थे 

तुम्हें हमारी ही सौगंध मित्र सच कहना 

हमारी ख़ातिर ही घरसे बांध लाये हो 

किया गरीब को पल में धनी मुरारी ने 

यह मित्रताई के माधों ने गुर बताये थे--हाँ गुर - - - - 





भजन 


दिखलादे कलक बज राज़ लालानित ध्यानलगो तोरे चरणन में 
मुख जोहत जोहत नन थके तुम आप बसों मेरे तन मन में 


गरैफ़ोन रिकाड संगोत भाग २ 
प्राली केस-लट नागन सी मन मेरे बसीं 
बसे तुम आप बसो मोरे हृदय में 

प्रभु तुम्हें प्रेम यदि ह भगवन में 
 प्रभ्ञ-तुम्हे प्रेम यदि है भगवन में 
-माहे कृपा दृष्टि कर दोशक्ति 

भेक्ती मोहे बेग दुलाप्यों बिन्द्राबन में 

















५... भजन पीौ० ६२४६ 
_भसमोी रमानेवाले 

सज से सजानवाले 
मीडे खिलानेब ले 

ग और भांग खानेवाल 
ही गंगा छुपानेवाल 
काशी बसानेवाले 

का बन्धन छुड़ानेवालं 

| भगवन ल का दिखानेवाल 
भजन 

गरी हनुमान राम रसिया 

ह पहारी हनुमान रास रसिया 

् लका सिया दी मिटाई शंका 
। डैका हनुमान राम रसिया 

 भचा रण घायल हुवे जी लक्ष्मण 
ज््ु । न हनुमान राम रसिया 


8 
---_७- ५ 
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किसी का तीरे नज़र दिल प खाये बढे हैं 
ठठा है दर्द कलेजा दबाये बेठे हैं 
जो बात करते हैं हमसे त्रिगड़ के करते हैं 
किसी के आज सिखाये पढ़ाये बढ़े हैं 
मेरे सताने का अन्दाज़ यह निकला है 
अदा से गर का जान दबागे बेटे है 
कभी न आये बुलाने से मेर जीत जी 
यह श्राज क्या है जा मदफ़न प आगे बढे है 
बुतों को छोड़ के अलताफ़ अब तो मघशजिद में 
ज़दाी की बन्दगी करने को आय बढे है 

इसरी तरफ़ : - ग़ज़ा 

शेर | यह जोबन तंग चोली से निकलकर जब्र उभरत है 
जिगर में आशिकों के तीर बनकरे यह उतरते दे 
किसी हसीन से हम लो लगाये बे हैं 


५ चरागा खानाये दि्‌ ने को बनाये बंटे हे 


ख़ दा करे वह कह आज मेरे घर आय 
बजाय फ़श के आंख विद्दाये घडे है 

गले प फेर८दों रखन्‍जर यह आप को मरखज़ो 
कु सर वार हैं हम सर भर काये बेंठ है| 
इन्हीं के इश्क में हालत मेरी हुई अबतर 
यही तो है' जो मेरा दिल चुराये बढ़े हँ 
हमें तो आपके वादे प एतिबार नहीं 
हज़ार बार तुम्हें ग्रज़माये बटे ह॑ 















हा 


मोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ 
_ माष्टर राहत 


कोवाली पी० ५२४७ 


ईराना घुरा है, मेरे दिल प बिजली गिराना बुरा है 
जो मजबूर होवे, कि टूटा हुआ दिल दुखाना बुरा है 
ढोकरों सें, सज़ार ग़रेबा सिटाना बुरा है 
ई तब्री हो क्या नहीं तुमको ख़बर ) 
हिज्ज में किस तरह होती है बसर 
पर जलाये वां से बर सर नोहे गर 
जा ।नकला था में कामिल मज़ारे दोस्‍त पर 
हों से बचना, कि इन बरह्ियों का निशाना बुरा है 
तुम यां से राहत, सज़ी से तमन्ना सनाना बुरा है 


कोच (लो 


हविस बनके रह ज़न किसी का 
._ शये वहल लूटेगा जोबन किसी का 
है जब मनचला दिल हमारा 
हे दिखा लाते हैं रूए रोशन किसी का 
चख जिस पर 
कर उसी शाख़ पर है नशीमन किसी का 
खडे | आनयद वस्ल यार आने को थी 
हि क्या इसी : मं श्यासो परवरदिगार आने को थी 
नोयद वसल यार आने का थी 


सं वह चमन ही मिट गया जिस में बहार झाने थी 
जो सोज़ बकाव देखा किये 


कि 


“जज 
पा 
5, 


>8>0००३०३०क ता" % काना ८+ हाल रप+म लक -८असन जी सा कि +-<नकक- ७-७ करे 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाह रूगोत भाग २ २११ 


दिल जले हसरत से सूथ्रे आस्मां देखा किये 
रंगे गुलशन जलवग्रे बरक़ तपां देखा किये 

भर भ्रसोरे' दाम छगे आशियां देखा किये 
न फिर हो्रमें में किसी को छन्नंगा 

जो हाल आगया अपने दामन किसी का 
बड़ी आस से फिरू देखा क्‍या में 

जो सोना नज़र आया मदफ़न किसी का 


शत 


2, 5200. क+्वालों पी० (५२६० 


जिगरमें दाग »र धब्बे मह कामिल में रहते हैं 

ख़लश सोने में नावक तरेकशे क्रासिल में रहते है 
यहां यह लुत्फ़ है सब एक हो मंजिलमें रहते हैं 

अज़ल से दोनो हुस्‍्नो इश्क़ मेरे दिल में रहते हैं 

बहम ललाव मजन एक ही महमिल में रहते है 
तजलल्‍्ली शमय की पर्दा वही पर्वाना हो जाना 

कहीं आइना बनजाना कहीं हुस्न अपना दिखलाना 

बनाया लामकां होकर सभों के दिल का काशाना 

ताअज्जुब है किसीने आज तक देखा न पहचाना 

मज़ा यह है वह बेपर्दा हर इक महफ़िल है रहते हैं 
मुर्भे ज़ल्मत में डाला था मेरे असयां को कसरत ने 

उठाये धंखों से गफ़लत के पद अब रहमत ने 
बताई राह मुझ को मुशद राह हक़ीक़न ने 

मेरे कानों में आहिस्ता कहा पीर तरीक़त में 
जिन्हें तू द्‌ ढता है वह तो तेरे दिल में रहते हैं 
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कव्वाली 


जो काम यां मुशक्रिल काहै 

क्या रम्ज़ किसी बिसमिल काहै 
_मशवरा यह दिल काहै 

देखना है अब तो कितना होसला क़ांतिल काहै 
करे चाक गरेबां का अदब 

मः करे यछफ़ के दामां का अदब 

! है वाजिब जसे कुरआं का अदब 

चांहिये गोर गरेबां का अदब 

उस के लिये टकडा ज़मी कचये क़ाठिल कांहे 
रस्ममुहब्बत जानकर. 

चश्मे मरव्वत जान कर 

सर पाबंद हसरत जान कर 

| नाहक़ वे हक़ीक़ृत जान कर 

बाक़ी ओर करना नहीं टकड़ा हमारे दिल काईे 


जे ः पी० ०३७१ 
जब तो राह इश्क़ पर दिल आयेगा 
ञ् बैकसों का का फिला जब सये मंज़िल आयेगा 
हा जो आइना मुक़ाबिल आग्रेगा 
._ हश्न होगा सामने क़ातिल के क़ातिल आयेगा 
फिर तुम को हमारे दद॑ की 
जब तुम्हारा भी किसी माशुक्र पर दिल आयेगा 


हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ ३१३ 


हल्क़ पर शमशीर होगी दिल के <कड़े हाथ पर 

इस रतह रोज़ क़यामत एक बिसमिल आयगा 
हली पर्दा नशीं तन्‍्हा न होगी दश्त में 

कस इक दीवाना होगा पीछे महमिल आयेगा 


वघ्ल की शब कष्ट रहा है उनसे यह उनका हिजाब 
8बह क्‍या होगी जो आइना मुक़ाबिल आयेगा 
फ़सला होगा तभी उस वक्त, हुस्‍्नो इश्क़ का 
॥ पेशे दावर ह॒श्नमं जिस वक्त क्रातिल आयेग 


दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 
सितम कीजियेगा जफ़ा की जियरेगा - सिवा इसके दिल लेके क्या कोजियेगा 
अगर मुझ को मश्क़ जफ़ा कीजियेगा - मेरे बाद फिर आप क्या कजियेगा 
गंचे खिलते हैं तो कहती है यही बादे सबा-चमन दहर के फूलों में नहों बध बफ़ा 
शिकवा जान मुहब्बत की शिकायत है बजा- 
यह ग़रीब दिल पर दद्‌ से आती है सदा 
सितम की जिय्रेगा जफ़ा की जिय्रेगा-लिवा इसके दिल लेके क्‍या की जिय्रेगा 
! खरगर मुझ को मश्क़ जफ़ा कीजिगा - मेरे बाद फिर आप क्या की जिय्रेगा 
मसल है कि नेकी वा बदला बदो ह-सिवा दिल जलाने के क्‍या कीजियेगा 
फक़त एक बोसे की तालिब है राहत भला होगेगा गर भला को जियेगा 


+ी->--+ममममम-नीरी सनरनवननननाननमन न. हु 33॑-]सरमक्क7."र-त---नन-न--नन---- 


६ 35996: गजल पी० ०५१८ 
यह तड़पना शत्रे राम हिज्ञ के बीमारों का 
आर आस से सूए फ़लक देखना बेचारों का 
तुम सलामत रहो तुबंत भी मिटाते जाओ 
नाम फिर कौन मिटाय्रेगा वफ़ा दारों का 





















न रिकार्ड संगोत भाग २ 
दिल से निकल जाते हैं 


ना है कि तरकश है सितमगारों का 
व यह खड़े कहते हैं 
दुजिया से मिटा नाम वफ़ादारों का 
._ शम्माच 
प कुछ ठहर लेना 
का सफ़र की न कुछ असर लेना 
श्ते की ज़बर लेना 
न कचग्रे क़ातिल की राह कर लेना 
शहसवार उतर लेना 
॥ के भोकों में मुश्क ज़तन की ख़शब है 
शायद किसी का गेस्‌ है ५ 
हे लुगफ़ में भी इक सितम का पहलू है 
दी बरचछियों प घर लेना 
ने ख़द रफ़्ता तेरी हिम्मत को 
_ ज़री बतादों यह राही दश्त उल्फ़त को 
बुतज़ाने की ज़यारत को 

पड़े जा राह में काबा सलाम कर लेना 





कै. 


न 3 





 आवत जगत मां कोऊ के काम 

व्ज आये हैं काम वही अन्त मां भजों भगवान को 
ता दारा छत सकल कुटम्ब में देखे 

कोउ नाहीं लेत बचाय जम दूतसों 


भजन पी० ज्द यु प्‌ 


| हि 


न किसीननल- पलक, ७ क७००२७० काश? ७०>+भ मर 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगोत भाग २ श्र 


रोवत बे आसीका लाल चलत न प्यारे ऐको 

माया तो बिखोले खाली चले हर धाम को 
तुरत उठाय काया चिता धर फ के 

लोट के ख़बर कोड लेत नाहीं जायके 
नारी तो पराई पु जो नार तो बताय दीनी 

प्रलय के पीछे कोउ लेत नाहीं नाम को 
झरे भजों उन को प्रहा लागे कोड पारे दीनी 

शाखों अन्तर मारो झान्‍्तर तनिकन रूज गयो 
दर से गिरायो बिचार दिल में डारी पीत 

रूदत मेले भयो लेत नाम राम को 


(सरी तरफ़ :-- भजन 


(ना राम रघुनाथ अपना कोई नहीं 

बाग़ लगायो बगीचा लगायो ओर लगायो केला 
इतने में प्राण निकस गयो लूट लियो सत्र डेरा 
तीन दिन तक त्रिया रोबे छह महीने तक भाई 
जनम जनम की माता राचे कर गयो आस पराई 
देहरी तक महरी का नाता द्वार तक जात भाई 
रोवे कुटम्ब मरघट के साथी प्राण अकेला जाई 
पाँच पचीस बराती आये लेचल लेचल होई 
कहत कबीर बुरा न मान्यों यह गत सब की होई 


हु 5 
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ख़बाह सली की तरफ़ या सए खंजर ले चला 
अहले दिल कहने लगे इस रुख़ वह दिल बर ले चला 


4 
























व रिकार्ड संगीत भाग २ 


लें हम शोक़ क्यों कर ले चला 
में वह शोक़ सितमगर ले चला 
[ बेबस बनाकर ले चला 
से हम करवट बदल कर रह गये 
आर संभल कर रह गये 
ब न्द्‌ थे दो गाम चल कर रह गये 
| हाथ मल कर रह गये 
जब्र नीची निगाहों से वह दिलतब्रर ले चला 
ले 
गले मिल कर हुआ हम से जदा 
थी वह गुजरी दिल प शाहिद है ख़दा 
| यह शंवा अहले वफ़ा 
अतनाई इस क़दः जोरे जफ़ा 
और दिल भी सितमगर लेचा 


ग़ज़ल 


ं | हैं हर वक्त, दश्त नजद के सदके 

. फक़त कह ने को है मजन्‌' कि ले ला वेख़बर होगी 
है यू मातम कोंगे मगर दुशमन का 

._ गरेबा चाक होगा आसती आण्कों से तर होगी 

का तज़ निगाह नाज़ बत लादे 

_. बलमें चुभ के रह जावेगी वह क्रिस की नज़र होगी 

यार रहना तुम किसी की शो 3 चशमो से 

क्‍ _ यही वह फास है जो बाहल दद जिगर होगी 


"तयवट का छ38७:«- - 


ज्ज्फ७ * 
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हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाड संगीत भाग २ २१७ 


790:5873।. कव्यालो पो० ७७३१ 

कोयले क॒कीं बहार आने का सामां होगया द 

जब पप्हैया बोल उठा टकड़ गरेबां हागया 
लाश पर मेरी अजब गबरत का सामां होंगया 

तरे गेस क्या खिल आलम परशां होगया 
तुम फ्रक़ृत आंखों की गरदिश से समझ लो राज़ दिल 

... अब जो होना था बयान शामे छहिजरां होगया 

उस की हिम्मत देखना उस का कल जा देखना 

जो तुम्हारा नाम ले कर तुम पर कु्बो होगया 
दिल तो राहत पहिल॑ ही माइल था उन के हुस्न पर 

दोस्त हम समझे थ जिस को दुशने जां होगया 


गज़ऊ 





दूसरी तरफ : 


परसां है कोन कशतय गेसग्रेयार में 

रोता है वेकसी प अधरा मज़ार का 
अल्लाह रक्खे बरक़ को तारों को ज़रों को 

रोशन हे कसे नाम दिल बेकारार का 
दामन भरा ह फूलों से आर शमय हाथ में 

सामान ले चले हो यह किन के मज़ार का 
बेच न कर दे क्‍यों न ग़ज़ल मेरी सब की शम्स 

हे नज़म इसमें हाल दिले बे करार का 


जलता डा आज ऑजीओ- 5 जन पाल 
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छुनियं नसीम जानफ़ज़ा जाकर सूये सेरव ज़रा 
बाब हरीम॑ ज़ास में कहना बसद आहतप बढ़ा 





















फ़ोन रिकार्ड संगीत भाग 


'ही ज़माने की हवा 

| जायेगी क़ब्ल सहर शमय ख़िलाफ़त की ज़या 

यहे वक्त है इमदाद का 

पहिल रगोंमें मसल ख' था सत्र अय्यत्री भरा 
नेवांपाईहेजा " 

क़तरा क़तरा ख़न का आफ़त का तृफ़ान बन गया 

हो जिसमें सफ़ोना नृह का 

इस्लाम की किश्ती बचा ऐ जहांके नाख़दा 

हैं इस दर्जे ज़ल्म नारवा 

थर्र रहे हैं दिल जिगर यारा नहीं फ़रियाद का 

लीजिये बं कस क़ोमीं की इलतजा 

आपके किससे कहिये वह दद दिलका माजरा 

ऐ शाफ़ रोज़ जज़ा 


सात 


गुज़रे सबा तो नत्रीजीसे कहना बरादे ख़॒दा 
| प लीजिये बुला कि तड़पता हू छिन्नमें तेरे शाहा 
का खोफ़ो ख़तर न गुनाहोंका डर मुझे शामो सहर 

के कि हबीब खदा मेरे होये गे हामी बरोज़ जज़ा 


है रत्रकी कसम वहां मरनेमें आती है बये बक़ा 





हा 0०- 30 पल सब करी 


जगर के मेरे दिल के सामने- द 
बिसमिल तड़प के रह गया बिसमिलके सामने 


की का रहता रे ग़म मेरे दिल को है हर दम र जो अलम 


गज्ञर पी० ५८७६ 


हिन्दी ग्रमोफोना रिकार्ड संगीत भाग २ “3१६ 


मजनकी आह सद में भी र गे इश्क हं- 
बन कर वह यार आई है मंजिलके सामने 
लेला संभल के बठ कि आमद ह क़स की 
कुछ गद उठो हैं नाशकी मं जिलके साभने 
महशर दूसरा कष्टीं मंहशर बपा न हो- 
मुझको ले चलो मेर क़ातिलके सामने 
लाता हं अब जवाब ख़ते शोक़ नामा बर- 
बंठा हू इन्तज़ारमें मंज़िल के सामने 


दूसरी तरफ़ : - फ़व्वालो 


जब किनारों तक ग़म दुनिया को सागिर आगया 

यक बेक घबराके लब पर नाम ह दर आ गया 
तशंगाने शोक़ का अल्लाहरे जोश आरज़्‌ 

या अलो कहता हुआ नज़दीक कवस्सर झा गया 

ज़रब से उसकी न बचता पेंकर गाव ज़्मी 

वह तो कहते बीचमें जबरईल का पर शञ्या गया 
अब तो ऐ मोला मदद कीज कबी मजबूर को 

अब तो सरपर आफ़्ताब राज़ महशर आा गया 


9:०० 
5 6 दो 5 28252: 
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तोरे द्वारे पड़ी जगत बोत गयो-मोरो आस न तोड़ ग़रीब नवाज़ 
या ख़वाजा माईन मीरन के मीर पीरोंकी पीर वल्लियनके ताज 
तुम नब्री अली के प्यारे हो हुसंन को आंखों के तारे हो 

जग तरन हो जग पालन हो जग दाता हों तुम जग॒ के राज 












गन रिकाड संगीत भाग २ ४ ु 


न करों-मोरी नाथ गहे की लाज रखो । ५ कर “जिनकी. 
हु' महाराज मो प दा करो | « नये आज उनके चलन देखते हं-हमारें वह दारो कहन देखसह..... 
को । - तेरी जामय ज़ेरीके कल थे जो आशीक़-उन्हे आज पहने कफ़न देखत ह 
जम जिन्हें! हम समभते थे जल्फोंका आशिक-उन्हे' हम असीर रखन देखते है 
जो छन पाऊ'गी ७ ताइश्कने आना किया तक शायद-उदास आपकी अ'जमन देखते हो 
+ रे निस दिन सजना में बल जाऊ'गी 


--------.......>+००कन्‍्अ ८24०७ 7 “7777 7 


[2, 024. नात पी० ६१२७ 
। न्‍ 
। ऐकाश पहु'च जाता में तदरे जनानां- 
वह नाज़ से फरमाने आया मेरा दीवाना 
कोई कहे सोदाई चाहे मुझे दीवाना- 
पर रग के डबा ह मरा बाना 
क्यों हुस्न हक़ीकत को नज़रों ने मेरी जाना- 
कत्ले गमके मजमे में माबूद्‌ को पहंचानो 
काबा जिसे कहते हैं ओर जिसे बुत ख़ाना- 
था ... पाबन्द शरियत है कोई कोई मध्ताना ._ 
हो शियारों के तेवर हे अन्दाज़ है रंदाना- 
; यह बज़्म हे रिन्‍्दों की या ह ख़दा ख़ाना 
कुछ राज़ नहीं खलता ऐ साक़ीए मज़ाना- कर 
सिजदा म॑ छराही ह और बज़दम पमाता 


 गर कुफ़र न होता तो में कहता कि ख़दा हो 
अपनी जो इस दर प अदा हो 
वह क़ब्लाये इसलाम हो वह क़िबला नुमा हो ! 
_फ़ ह गर शकल दिखाना । 
हे में ख़ाख हुआ जाता हु तुम जलवा नुमा हो 
हि को दिल से शाहे वाला ः 
क्यों हो न असर आह में जब दस्ते शफ़ा हो । दूसरी तरफ़ :-- नात 

यह दिल ज़्स्ता की तमन्ना + «० काहे का मारी हे लीनी ० 25457 4 मोदे -> पल. 
हा क इत मोरी करे कांहे लीनी-डगर चलत देखा गारा मोह दोना 

| यह हाथ हों ओर दामन महबूत्रें ज़दा हो पलक दे 5 6 20 ः ै * 

की मंगर्म ठारों नन्‍द को छोड़ा-गह मठकी मारी छीनी 
द ३० शाम की बात देखो यह बिन्दा-कोई न बात हम कही . - - - 
२१ 228 
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भरवीं नात पो०६१८८ 

क्या हो रही हं-मेरी जान दिलसे फ़िदा हो रही ह 
हो रही हं -उधर मग़फ़रत की दुआ हो रही ह 

न्कर मालिक ह नाम तेरा 

त्ाज़ तुझ पर में हैं गुलाम तरा 

तल यह आये पयाम तरा 












मेरा बख़शिश ह काम तेरा 
ख़ता हो रही है - उधर मग़फ़रत की दुआ हो रही ह 


नात 


दनी कहते हैं-चो ग़नी ख़ द हैं वह सरदार ग़नी कहते हैं 
 अहले यसरब उन्हें मक्‍के का धनी कहते हैं 
कोई न देखा न सुना-नरका चेहरा है क्‍यों कर न ख़ दा हो शेदा 
कहते हैं ऐ सले अला-तेरी सरकार में यउछफ़ भी मिसाल मूसा 
इक नज़ारे के ख़ातिर अरनिये कहते हैं 
ने यह पका बागअदब-कोन हैं यह कि जिन्हें पार बुलाता 
, जले रब 

हैं द्तम रुसल शाह अरब-मुस्ताफ़ा नाम है सर्दार दो आलम 
यही वह ह जिन्हें मकक्‍की मदनी कहते है 





ना++४(-०-): 
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पहाड़ी 


३२३ 
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मार फुंकारो थारो जोबन का--थारो जोबन भूला खाये चमरी 
कादरिया कुसाई थारो बछड़ो चरावे--मंगला रोशनी जलावे चमरी 
क़ादरिया क़साई थारो पड़ो जेल में 'कंदमें। मंगला ऐश उड़ांवे चमरी 
कादर कसाई थारो लहंगा सिलाबे--मंगला मग़ज़ी लगाये चमरी 


दूसरी तरफ :-- दस टंकी 


इश्क़ चढ़ा पहाड़ प जो खड़कन लागे बांस 
रहे बोरे चिकनी मिट्टी के कोई हूप्पर बनवालो रे 
इश्क़ करे ओर क्यों ढरे करके क्यों पछ साय 
नफ़ा न कुछ इस में मिले और जान मुफ़्त में जाय जी 
अर इश्क़ कर के कोई बशर तो खख से नहीं खोता रद 
ध्रब सनाता हूँ मे तुम को एक किस्सा नया 
इस में देना तुम हरगिज़ दखल ही नहीं 
बह जो था भाई विचाज़ाद दस टंकी का 
हुस्न देखा तो वह ख़ुद दीवाना हुआ 
वह भी मरने लगा अपनी हमशीर पर 
इश्क़ करने में रक्खी कसर ही नहीं 
जामे पचामे सब तजे बसन्‍्ती - तायर पतलून चढ़ाई जी _ 
बेठन नाहीं पतलून देत है - ठारे करत हैं मुताई 
आर धुन ऋंग्रेज़ी क॑सी बनाई जी 
घर जाय के अंग्रेज़ी बोलत है समझत नांहि लुगाई 
मांगत वाटर देत है रोटी-बोल उठे ऋ कलाय जी 
डेम यह तू क्या ले आई जी 


# कं 
००० 








जन रिकार्ड संगोत भाग २ 


गज़ल पो० ६३१४ 
कि किस राम से वेक़ार है में 
फरेब खुर्दायें हसुने जमाल यार हू में 
: निगाह यार हूँ में 
से करार न आये वह बेकार हूं में 
नहीं कोई पूछने वाला 
. उसी ग़रीब सितमगर की याद गार हूँ में 
२ की फ़्लदगी को न पूछ 
'ख्िजा ने लूट लिया जिस को वह बहार हूं में 
परे दिल उसकी रहमत पर... 
बरोज़ हअ्र करम का उम्मीदवार हूं में 

















ग़ज़ल 


. भर आगे फ़्मे जिगर रात दिन के सोने से 

बने से आता है अव न रोने से 

कहीं के हम न रहे हाय दिल के खोने से 
के इस्म गिरामी का था असर यार 

सु बची जो नूह की किश्ती तबाह हो 
न करें इसी आलम से दाग जिगर 

हरा हुआ है यह जंगल हमारे रोने से 

इश्क़ का ज़ीना था जिस का नाम है तर 
.. कैलोम खुलगया पर्दा कलाम हो ने से 


अप 8 कै 
+ 3 सक०ेेनकन»»>>न« 
कर दा 
ड़ 


नक्कला 
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दता-तरकक आक. “हा ततरितए तालरका 
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500 पहाड़ी पी० ६३५६ 
हर इक अहले दिल आज बा चश्म पुरनम्‌ 

यह कहता था बिकते हैं बाज़ार में हम 

जो तू मुश्तरी है तो एऐ शांहे आलम 

ब तग़ अदाये तू सरमीय फरोशस द 

बनोक सनानत जिगर मी फ़रोशस्‌ - जिगर मी फ़रोशम 
सुनो जब न बेदम को तुंम बन्दा पर वर 

तो किर कह्विये किस से कहें दिल की जाकर 

कहां जायें अब छोड़ कर आप का दर. 


असीरी ज़पर्वाज़ गुलज़ार बेहतर 
..ब कंज क़फस बाल व परमी फ़रोशम 
दुखरी तरफ़ :-- पहाड़ी 


?. 


अली पी की नगरिया इन वन के दुल्हन मोरा मके में जी घब राक्त है 


ऐसो भूठे नगर से कूच भयो बह तो सांचा नगर कह लाजत है 

मोरे बोबल को डोला सजाने तोदो मोरे बीरन को कांधां लगाने तोदो 

मोरे भाग सहाग की आई घड़ी सखी कांहे को देर लगावंत है 

मोरे मैके के कपड़े उतार घरो नहलाके कपूर से मांग भरो 

मोरी माता पिता कुछ ग़म न करो खुसराल बनरी जावत है _ 
मनन ता-पममकल की: कं: विला-तननाम< 





0376. ग़ज़ल पी० ६३<&६ 


क्यों ऐ ख़याले जाना तू दिल से कम न होगा 
उस दक्त क्‍या करेगा जब मेरा दम न होगा 
जिस ने हंसी से छेड़ा हम आह भर के रोग्रे 
ऐसा कोई जहां में पाबन्दे राम न होगा 
मंयत प मेरी ग्राकर अफ़सोस उन का कहना 















हम जो के क्या करेंगे जब तेरा दम न होगा 


गज़ल। 


जाम ह । 


ठुमरो पी० ६४७६ 


लाल छेड़ करत-भरन नाहीं देत गगरिया 

काहन सताते हो-इन बातों से कोई न मज़ा पाते हो 
प्यारे नाहों आई हूँ में तोरी सजरिर 

 थारो देखत हे संतर को मेरोनाहे गर्वालगाय्रे-लेतो लाज मेरी 
ये ' हैंगे खोट-न आइ हूँ तोरी सजरिया 

द ठमरी 


ने आये मोरा सवा - में ढंढ 'कहां उन का 
प्पारो रयत कारो - जाके प्यारे को मेरे तू समकारी 
) मेरी गुइयां घर लाओ मेरी गुइयां 
जाऊ वारी वहों जारी ला बिहारी 
श हो हैं मारे बोने जाये वह सांतन के घर हैं आंते जात 
| क्या करू गी ज़हर खाके मरूगी 
जिया न आज सतावे तहताय॑ - ऐरो गुइयां - 5. 
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उन ही प जान दंगी बैठ रहूगी चाहे आयें या न आवें 
बिन्‍्दा मोंहे सतावें - घर सोतन के जावें चेन पावें तरसावें तड़पाव 


आर लुभावें 


अननननन-नन नननाम+-ननन>-नमत->ममम 9 +«. 
-अननीनियनन निननानीननननननननानानी। 


7. 6506. गोड़सारंग पी० ६५१६ 


गागर न भरन देत तेरो कोन्हा माई - हंस हंस मुख मोड़ मोड़ छिट काई 
कहो घंघट पट खोल खोल सांवर का घाई 
गागर न भरन देत तोरे क|न्‍्हा माई-जिस मत को भली बात लॉलको सिखलाई 
नागर डगर जगर करत रार मिचाई द 
है तो पीर जमना तीर नीर भरन आई -गिरघर प्रभु चगण कमल मेरा मिल जाई 


दूसरी तरफ़ :-- होली 


देखो होरी के खिलेया कप्ते बन बन आये 

कोऊ मुख सियाही मले कोऊ रोरी गा डी देत ह - देखा होरो ८“ 
कोई नाचत कोई टपकत मटक्रत काई गत भाड़ बतातब 

संस्यी संग में सब ब्ृजनन्दन - इत से भाग कहा जाव-देखों होरी + ८ 
कोई गले लाये कोई मंह चुमत कोई कर कुछ ही चलाये 

सब पिग्ने बहुत हैं बिन्दा इन से राम बचाये देस्वोहोरी - - * 


>> + “नयँ ९ एक ५ चलन 


72, 0537 मेरवीं पो० ६५३७ 


सबा बेशक आती इधरही से तू है-कि तमकमें मदीने के फलों की थू है 

जो बेदाग़ कांटा जो बेदार गुल है-त्रह तू है वह तू है वह तू है वह टू हे 

नहीं कोई वे ऐब इस बोस्तानमें-जो कांटोंकी ख़ है वह फूला क्रीबू है 
प्रमीर गुनहगार को कुछ नहीं डर-हिमायत को हैदर शफाय न को तू हे 


रिकाड संगोत भाग २ 


तू है-कि तुभ में मदीने के फलोंकी बू हे 
तू जानिब तेबा आगर गुजरे 

बाबे हरीम ख़ास के परदे 

अप पना सर कुकाकर मेरी जानिबसे 
कहना कि ऐ मालिक मदीने के 
फलोंकी बू है 















ग़ज़ल 
कसे सोथे हो धर्म दुलारे अब-जागो-जागा-जागो 
लो निज उन्‍नत दृबज्भा उठालो 
गो - प्यारे प्यारे भारत जागो 
रो - उसे उन्‍नति पर पहुंचाओ 
है - सब का कारण विद्याही है 
> प्यारे प्यारे भारत जागो 


तुम से हमारी - खधरें भारत की नरनारीं 
प्यारे प्यारे भारत जागो 


न्‍ पहाड़ी पी० ६६०१ 
परत मेरे दिल लुभाने वाले 

* वाले मांग निकली है मशशीर 

हे. तेरी भरवीं चढीं कमान दिलके घायल करने वाले 

मध को माती डोरे ज्ञाल 

हो जाता है ब्रिसमिल जिस पर इक नजर तो डाले 

द क्या प्यारी तरी सूरत - - 





। 
। 
। 
। 
। 


'बेआक उ्रजल किन न-ककट >िनकेननट तरह धार कताफ कान ताक होल एकल * 
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दूसरी तरफ़ :-- 


रा 
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तू मिलता क्यों नहीं प्यारे तुक को ज़रा तरस नहीं आये 
क्या मिलेगा ज़ालिम तुम को मेरे दिल दुखाने वाले 
चाल तेरी ह बांकी लचकत जसे मतवाला 
दिल करता है शामाल धीमीचाल के चलने वाले 
क्या प्यारी तरी सूरत मेरे दिल लुभाने वाले 


ग़ज़ल 


वह फल खाये चमन में जो लगाय ह शजर पहिल 
मजाज़ी से हक़ीक़ी हो लगाये दिल अगर पहिले 
दो ०-सजन दरस दिखायके कि हर मारा मनलीन-क्ृएा कम्त न देर भई 
फिर हम को देख दीन 
तुम्हारे इश्क में प्यारे नफ़ा पीछेज़रर पहिले... 
हमरी हंगी नाव पुरानी आन पड़ी मरघार-कॉन जगत अब कृपा 
करा कि तुम होगे जग तार 
! जो अन्दर नृह किशती थी गई कसे उत्तर पहिल 


9 कल्टी, 


क 


0000. ग़ज़ल 


किसी का दिल कभी भूले से तुम अगर लेना- 
हमारी महरोदफ़ा को याद कर लेना 
हिना मिले न अगर तुम को वक़्त आरा यश- 
हमारे ख़न से तुम अपना हाथ भर लेना 
तुम्हारे कूचे से जाती ह लाश आशिक की - 
शरीक होलो जनाज़े प फिर संवर लेना 


जो दफ़न कर के चले दोस्त मुझ को मेंने कहा- 
४ कभी कभी तो ख़ दा के लिये खबर लेना 




















जा 
2: 


ग्रोफ़ोन रिकार्ड संगोत भाग २ 


. घनग/र 

यह बरसन लागे-कंसी करू नींद नहीं आये 

कोयल कूक मुर्भे - बिरहन को यह सताये-उठी- 
डर लागे - सूनीसेज जिया तरसे- 

रन बिन्दा-देखो घर श्याम नहीं आये-उठी- - 


नात पो० ६६८३ 


हमारे दोस्त तमन्‍ना की लाज ही रखना 
पा में ए शहर यार हम भी हैं 

जिम तों यां नहीं मंज़ र- 

ह . न शाने कसरो कसराय न रुतवाये ग़फ्फ़र 

यह हु बसद ग़रूर से दर- 

जो सर प रखने को मिल जाये कफ़ा पाये हज़र 

_ताज दार हम भी हैं 

प फ़िगार हम भी हैं-गमे फ़िराक से बाहाल ज़ार हम भी हैं 
ज् ग़ज़ल 

जान रे या न रहे-वानये तन में मेरी जान रहे था न रहे 
जफऊत से बुतों व खुदा-इस में चाहे मेरा ईमान रहे या न रहे 


हु 


>कन्‍ककानापता80०७१/११४२०९१०१ल०१ ३-५० ३१०१०३-२००-५२०+ 
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उम्र भर उस छुते काफ़िर की मुहब्बत में कटी--हम ख़ुदा जान मुसलमान रह 





यान रहे 
वायदा वस्ल है कल देलो गिरह आंचल में-भूल जाओगे तुम्हें ध्यान रहे या 
न रहे 
दित्दित का में मेरी "९४४२ ०१ ९० 
72, 6702, घनगोर पी५ ६७०२ 


प्यारे नन्‍द्‌ लाल मेरे काहे रोकत डगरिया-प्यारे * “ * 
नित ही करत भूगड़ा हम से पनघट नाहीं जाने देत 
देखत सब नारी मोरी पर्यां क्यों गहें रे-काहे -* : 
बिनती करू में नोहीं वह मानत-सनत नाहों मेरी 
छीन लीनी है गले को हार-मांगू नहीं देरे 

बिन्दा देख दीट लगर पर बस मोरी लाज लेत 

दूंगी दुह्ाई अब ही जाय नन्‍्द जी के डेरे 


दूसरी तरफ़ :+: भजन 


मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई 

जाके सिर मोर मुकट मेरो पट सोई - मेरों तो 

तात मात आत बंध अपना नहों कोई 

छोड़ दई कुल की कान क्या करेगा कोई - मेरों तो 
संतन ढग बंठ बैठ लोक लाज खोई 

अंस जल सींच सोंच प्रेम बल बोई - मेरों तो - - 

ग्रव॒ तो बेल पेल गई शआानन्‍द कल होई - मेरों तो « * 
ध्याई में भात जान जगत देख मोहि 

दासी मीरा गिरधर प्रभु तारो अब मोहि - मेरो तो -- 
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इल्मों अमल दिल ही नहीं भाई एक तरफ़ 
तरफ़ कालिज की पढ़ाई एक तरफ़ 

बन्‍॒ को जो मुंश्कलबों के हैं शंदा 

होटल की मिठाई एक तरफ 

मच्छर यह सब कुछ पंदा कीचड़ से 

फ और सारी सफ़ाई एक तरफ़ 

दाम भला-रह सकते हैं ख़श किस तरह भला 
तरफ़ आपस की लड़ाई एक तरफ़ 

कुछ हो ही रहेगा आखिर कार 

तरफ़ साहब की दुह्वाई एक तरफ़ 


गा डर 
+ कन- ++- हों सलयमलधकााथमकसममक... 


कव्वाली 


! के जीना पड़ेगा-कोई ज़हर देगा तो पीना पड़ेगः 

' करते हैं थानी-अभी कुछ दिनों हम को जीना पड़ेगा 
'कफ्स से-बह शायद ख़ज़ां का महीना पड़ेगा 

काटे करेंगे-बरस दिन का अब हर महीना पड़ेगा 

| ग़स ख़बार आसी-गरेबां को फिर आज सीना पड़ेगा 


23.६७ ६७98. 0 -- - 


थ 

पे 
हे 
> जय 
है 


नात द पी० ६६८६ 


3 करू रूए शहन शाह रसूलां की 
सरासर है यह २ रत मुतला अनबारे यज़दां की 





| 
। 
| 
! 
| 
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. हमारा दिल उलभते ही वह ज़ल्फ होगढ़ बर्‌हम 
। ख़बर क्‍यों कर हुई यारब परेशां को परेशां को 
कहेंगे अहले महशर मुझ को दीबाना मोहम्मद का 
मेरे हाथों में होंगी धज्ियां मेरे गरेबां को 
- इन ही के नाम से रोशन हुआ इस्लाम आलम में 
यही हैं चार शमय रोज़ये शॉह रसूलां की 


दूसरी तरफ़ :--. ग़ज़ल नात 


इक शोर है महशर में सरदार नबी आया-सरदार नत्री आया 7 
उम्मत की शफ़ाञत को मक्‍क्ी मदनी आया-खुल जाये सब कलियां - - 
फिर तूर जलाग्रेगा फिर गश्त में आयेगा-लब परजों कहें मूसा लफ़्ज़ अरबी आया 
खुल जायें यह सब कलियां इस्लाम के गुलशन की-यह बादे सवा का. कोकेा 
तेस्तान कभी आया 
शेंदाये मोहम्मद है कथा कम है श्रफ़ इतना-महशर में कहेंगे सब देखी वह क़बी 
खाया 


0:702]. ..मुबारिक बदि पी० ७०२१ 


बर तोई महफ़िल शाहाना सुबारिक बाशद- (दूल्हा दुल्हन की जोरी बन रहे 
साक्िया बादओं पमाना सुगारिक बायद-दुल्हन ओर दृल्हा सलामत साला* 
मत बाशद 
दुल्हा भी सालामत रहे दुल्हन भी सालामत रहे वाह वाह 
बाद शादी के ख़दा दे कोई फ़रज़न्द रशीद छूटे महीने हो छठ महीने हो, बाद 
हम भी आकर कहें हर आन मुवारिक बाशद- 'डालिये डालिये जेंब में हाथ 


अली तेरी पुश्त पनाह शाह मरदां बाशद-हाफ़िज़ इन दोनों काकुरआं सुबा 
रिक बाशद 


रिकॉर्ड संगीत भाग २ 












जान मुबारिक बाशद 
सेहरा 


ग़ब्रां सेहत (अजी हुज़र मुबारिक मुबारिक २) 
बाग़ां सेहरा | वाह भई | 


तो का इमतहां सेहरा- सब साह बान डालिये जेबमें हाथ) 
कक दिल के टुकडोंसे- 
है तो मेरो जां सेहरा-अजीनेक काम में इतनी देर ! 

हत ज़रा सुना देना 
हा में क़रर दां सेहरा- जनाब इतने में मामला नहीं 
ह होगा दी जिये दीजिये हज़रत। 
जज़ा का बाग़बां सेहरा 


प्जा 
६ 


| 2 णाखखशलंटकौड- 
नात पी० 9७०३६ 
जबाये मोहम्मद-ऐ सले अला बरक़ तजलछाये मोहम्मद 


है दांतो की सिफ़्त में है सूरत तो हाक द॑ रयनाये मोहम्मद 


चमक जातो हे बिजली यूं जाके सर अश पनाह गागे 
जे मोहम्स्- 


की जोड़ी बनी रहे आमी |) हमेशाह दिलबर सर 


35% 38 08 “053 520% 00220 56 3206४ 
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में हअ्र में अछाह से फ़रियाद करू गा-दिल में लिये जाता हूँ तमन्‍नाय माहम्मद 


सनते हैं जो यह शम्स कहीं ज़िक्र मदीना-बेसाज़ता कह उठ्त हैं हम हाय मोह 
म्मद 


दूसरी तरफ :-८ नात 


नगहत वद्‌ व आलम ज़गल ख्ये मोहम्मद्‌-जन्नात नसारे चमन कुय माहस्मद 

सो सन बसनाये लबे नेकुय्े मोहम्मद-संबल बहबादारेी गेखये मोहम्मद 
शमशाद्‌ ग़ुलामे कदा दिल जोये मोहम्मद 

रोशन न शुदे रोज़ अज़ल ताबक़यामंत-हरागज़ न शगुफ़ते चम निश्ताने नब वत 

ब्ोदे मतजलछा न शबे तूर ब अजलत-पुर नूर न गश्ते शबेमयराज रसाललत 

तर जलवाभ कर्दे कफ़मो' रूए मोहम्मद-भिगंदत बंद व अलम-ज़गल रूह माह 


अमर ु>* 6 «« ै वलक«>क 


न / 00. ५ दादुरा परो० करे ०६, 


सेयां घर मां लगाये चन्दन बरवा - : 

बाहरी चन्दन की हरी हरी पतियां-सींचें भोजी सिंचावं दवरा 
वाहरी चंदन में पड़ो है फूला-कूले भोजी भुलावें देवरा 

ट्ट गई रसरी पल्टगयों पटरा-घर पीटन भोजन ऊपर देवरा 
बाहरे चन्दन बर्वा - - संयां घर में लगाय चन्दन बर्वा 





दूसरी तरफ़ : पील्ू 
अरे तोरी हुँटवाँ पर नथनी ओरे कलेलें करे हो-जियारा हाले डोले हो 
कूचये यार में कल में ने पुकारा कि में आज 
एक दिल बेचता हूँ है कोई लेने वाला 
दिल फ़रोशी की सदा छन के यका यक घर से 


मस्त नाज़ आ्ागया दर्वाज़ प वह मत वाला 






















श्कार्ड संगोत भाग २ 


ब ' से किया नज़ारा 
मुझ को मरा द 
ब्रेसाख़ता पुकारा-जियारा हाले डोले 


ही. पाद्रा पी० ७२१७ 
डाले पप्तरिया को ठन गन रे 

शाले के लिग्रेददो गज़ तनज़ेब भी लाना मेरी 
ख़ला के लिये वाह 

ना मसाले के लिये-लेते आना सनवां से कंगन रे 

द करने लगे-वह कोल आशना के पूरे करने लगें 
अंक लगे-बाल बच्चे मिय्रां के भुकों मरने लगे 

4 लटकन रे-मार डाला पतरिया की टन गन रे 

ध। गय्रे-सारे जिस्म से खुख के ताबूत बन गये 

कर बन गये-डायनकी मोहब्बतमें मियां चोर बन गये 
'लूट खाया पतरियां ने तन धन रे 
ग़ज़ल मजाक़िया 

त्ज में आना नहीं 

आना नहीं यार आना नहीं - किसी रंडी - - 
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किसी रंडी के फन्‍्दे में आना नहों-ब्रे वफ़ाओं से दिल को लगाना नहीं 

यह भोली सूरत चिड़ियों को फंसा लेने का फंदा हे 
: चिड़ीं मारों का ओर - इन रंडियां को एक धंधा है 
मीठी बातों के फन्दे में ग्राना नहीं-किसी - - - - 

दगा दिल में मंह पर चाह का इज़हार करते-- 
ज़माने हुस्न को और यह टकों को प्यार करते हैं 
यहीं इंजाम इनसभों का आख़िर कार होता है-- 
ज़बां पर उफ़ गले में जूतियोंका हार होता है 
शर्म होतो कभी मुंह दिखाना नहीं 'खब कहो, किसी रंडी - - 


कल, दादरा पी० 9७२७३ 


यहां आने में लोखों बाहाने हुए *- - 
यह अब्स कहना है मौक़ा न था ओर धात न थी 

इक कज अदा के सित्रा और कोई बात न थी 
दिन को आसकत न थे आप तो क्‍या रात न थी 

महेन्दी पांव में न थी आप के बरसात न थी 
बस यही कहिये मंजूर मुलाक़ात न थी द 

यहां आने में लाखो बहाने हुए ८ - - - 

«. कासिद के ब मिन्‍नत जो रवाना किया वहां 

घामान जुमला ऐश मुहैया किया यहाँ 
आहट प कान दर प नज़र थी कि नाग हां 

कासिद ने आके कह दिया महेनदी लगी हे वां 
बस ख॑ टपक पढ़ी नगहे इंतज़ार से - - - हाय मार डाला 

श्र 
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कक 


कव्वाली 









ब॑ तो ज़रा पर्दाये हस्ती को हटाके 
बालें में मेरी कोन है पदे में कज़ा वे 
से दिले राज़ को गुल ज़ार बना के 
द सब तोर तेरे रक्खे हैं फलों में बसा के 
न हुआ आप ही भोकों से हवा के 
ख़द मिट गया नक़श कफ़ पा मुझ को मिटा के 
की निशा से है वसीअ ज़ीनत मदफ़न 
उस ने ता बनाया मेरी सुरबर को हटा के-डेख॑ - - 


पो ०७७४६ 
गरियार लीप॑ सीपू' यह जां पुकारते है 
द क्या आप इन गदहों को इंडो 
से शमय बोली रो रो के देख भंया 
चांटे उचकर उचक के पर्वाने मारत हैं 
वाह बेटा | वाह मेरे बेटे वाह ) 
दिल को मेरे दुखाया दू' में भी भों प ढेला 
देखे क्‍यों वे क्रातिल य॒ तीर मारते हैं 
द । वाह वाह ! जंसो रूह हों बसे ही फरिशत । 


हो से मारते हैं 


गृज़ल 


जबरे मन बठे है उधर मन हार बेडे हैं 
हटींडा बीच में लेने वह चडीदार बटे है. 
देफतर जा पहले पीर से इक बिन तुझे देखा 


+ 
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कचहरी बंद दफ़्तर में मियां इतवार बढठे हैं 
कहा करते थे वालिद क स के फ़त मोहब्बत से 

ख़दा मालम किस जंगल में बरखु दार बंठे हैं 
वह जो ओढ़े हुए रूमाल रोज़न कार बेटे हैं 

हकीम बू अली सीने के बरख़र्दार बे है 
अगर गल गश्त है मंज़र आओ ऐश बाग आओ 

दरख़्तों परे चढ़े वां तालिबे दीदार बे हैं । 


कन्‍्जा « जए* ,3३+-+ 
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नात पी० ७४८९ 


हामिल बार अमानत है हनसलान है यही-- 
जलवा अपना ही अयां देख कर हेरां है यही 
अव्वल आाल़िर है यही ज़ाहिर बातिन है. यही-- 
“ यह जो सूरत है तेरी सरत जाना यही 
यही नक़शा है यही शग है समा यही-हामिल - - - 
अरे है नमाज़ अपनी वही जिस में नक्रिबला हो न क़याम-- 
न तो ओक़ात मुईन न अताअत न श्याम 
नकज़ा है न अता है न दुआ है न सलाम-- 
अपनी हसूतो के सिवा ग़र का सजदा है हराम 
मज़हब पोर भुग़ां मशरत्रे रिंदां है यही 
जिस्म ख़ार की है तेरा गेरत दौलतमें तबाहै-- 
अपनी हस्ती के पतू कर दीदये बातिन से निगाह 
कहीं है मसल गदा ओर कोई शहनशाह-- 
बिसस्‍्तरा टाट का गो पारा कम्बल का कुलाह 
ताज खुसरू है यही तख्त सलेमां है यही-हामिल 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाड संगीत भ गा २ 





तरफ़ : नात 
















_ इक शोर मथा है शोजे जज़ा सरदार दो आलम आखबत हैं 

जो अहमद नाम खुदां के दुलारे शाह रसलां कहलावत हैं 

_ऐ कालो कमलिया वाले पिया मुर्भे भूल न जाना रोज़े जज़ा 
इस बात की रखना लाज शहा हम तो तुमरे कहलावत हैं 
गुल कारी है दस्त क़द्रत की यह जगह है बहार न्‍्योद्त की 
यह कमरियां बाग़ रसालत की कह पीपी शोर मचावत है 

है शगल किसी का नाराज़नी कहता है कोई रत्रे अरनी 

मोह ताजन को वह अरब के ग़नी कब देखं जमाल दिखावत हें 


७.७... 


# 9 


93. गज़ल पी० ७६०३ 


नकिसी की आंख का नूर हूँ न किसी के दिल का क़रार हूं 
किसी के काम न आसके में वह एक मस्ते गुब्बार हूं 
नहीं हूँ नगमये जां फ़िज्ञा मुझे छन के कोई करेगा क्‍या 
बड़े बरोग की हूँ सदा किसी दिल जले की पुकार हू 
मेरा रंग रूप बिगड़ गया मेरा यार मुझ से बिगड़ गया 
शीषारधुमसे विद गया -- -------- 
जो चमन ख़िज़ा से उजड़ गया में उस की फ़सले बहार हूं 
 नततो में किसी का रक़ीब हूं नहीं में किसी का हबोब हू 

_ जो बिगड़ गया वह्द नसीब हूं जो उजड़ गया वह दयार है 
कोई फल मुझ प॑ चढाये क्‍यों कोई मुझ पशमय जलाये क्‍यों 
कोई मुझ प अश्क़ बहाये क्‍यों कि में वेकसी का सज़ार हुँ 
ने किसी को आंख का नूर हैं न किसी के दिल का क़रार हूं 


५५७५८८८८०८ 
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गज़ल 





दामन उठाया पहिले तो उठता गुबार देखकर-- 
मं फिर कुछ समझ केरों दिये मेरा मज़ार देखकर 
रौनक़े बाग दिल गई रोए निगार देखकर-- 
बक़फ़े ख़िज़ां चमन हुआ। लुत्फ़ बहार देखकर 
दिल की लगी: बुकाये कोन रोते को अब हंसाये कोन 
अरे तुम ने तो आंख फेर ली हालत ज़ार देख कर 
अबला पा निकल गये कांटों को रोदेत हुए 
सूका न कुछ भी राघ्ता महमिल यार देखकर 
चप कलीम इस लिये तूर का माजरा कहां 
अरे कुछ तो बताओ क्या हुआ जलवग्रे यार देख कर 
ग्रे दामन उठाया पहिले तो उठता ग़बार देख कर-फिर कुछ - ८ 
तक 


9. 7672, भजन पर पी० ६६७२ 


हां रे सरन में आये हैं हम तुम्हारे दया करो ऐ दयाल भगवान 

न हम में बल न हम में शक्ति न हममें साधन न हम में भक्ती 

तुम्हारे दर के है हम भिकारी दया को ऐ बयाल भगवान 

जो तुम हो घ्वामो तो हम हैं सेवक जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक 
जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी दया करो ए दयाल भगवान 

प्रदान कर दो महा शक्ती भरो हमारे में ज्ञान भक्ती 

तुम्हीं कहावोगे सर्वे शक्ती दया करो ए दयाल भगवान 


दूसरी तरफ़ :-- 


कहाँ गये वे दिन बुढ़िया बोल तत्र तो घारतही या तन प्रसन्‍न रूप अलोल 
ग्ब तो जंग सहरा की लागी उड़ गये जोबन कोल-कहां गये - 


कु 99" है 4 
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सारे कच कारे पट के किलत कपोल 

गया नना कमनियती कोल कटे कच काल-कहां गग्रे 

प वारन थे जीवन घन मन की खिड़की खोल - - - 

न ताक़त तब अंगन को दे रसिया बिन मोल-कहां गये - - 
| डग मगात डोलत डोलत है इत उत डांवा डाल 

भज शंकर स्त्रामो को श्र प्रोत प्रेम की धूल 


“९८७८0 6३2 ४९००.३+--- 


कुश्त बे जुर मम मसीहारा बबीं * 
| देखी सना माह की-वक्त तालद राह मोहब्बत की मिली 


दाज़ यछ॒फा जलेखारा बत्रा 
कब्र हो उन को नंग हैरे। नाम की-जिस ने जान अपनी 
मोहब्बत में खोदी--हर तरफ - - - 


ह०-- ग़ज़ल 


आया निराला ढंग दुनिया से नया आलम 
ह नहीं मुमक्रिन वहां तक बार पाये कोई ना महरम 
कोई उस जगह मवज्नस न कोई इस जगह हम दम 
नमी दायम च मज़िल बवद्‌ शब जाय के मन बृदम 
सोर कस बिससिल वृद शब जाय के मन बृदम 
क्‍ छूरी खींच हुए ग़मज़े मिज़ाँ ताने हुए भाले 


कव्वाला पो० 99२३ 


शोर यस्त गोगा 'आहे। रा बबीं-रख़्स तोरू हाल मूसा रा बी 
ली हाय ज़बा आहे, रा बबीं-सोफ़्त व वजह हम तमाशा रा बबीं 


आग हांरे, जिसके लगो- अरे| कह अज़ दीदार यूछफ़ गाफलीं 
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वह हाम्बे बाल घंघरू वाले भा रे की तरह काले 

हज़ारों इस निगाहे मस्त से मतवाले कर डोल 
परी पेकर लगा रे सरो क़द के लाल रुखसा २ 

सरापा आफ़्ते दिल बुबद शब जायके मन बूदम 
कले ने में जलन जब अतिशे फ॒क़त से दूनी हो 

सकून सब्रो क़रार ताक़त हाथ से जाये तो जाये 
तड़प कर तुम भो खसरू की तरह नहीं पुकार उठो 

मरा अज़ आतिशे इश्क़ कि दामन सोखते खुसरू 
मोहम्मद शमय महफ़िल शब जाय के मन बृदश 


4 
--६- ७ - 


९ ५ 
6 किए, नात पी० 8८६४० 


-य्ल्ग्ग्के 


होरे नहीं क्या जानता आलम की शान कबरिया तुम हा 
यह परदा है शरीअत का कि मह बूबे ख़दा तुम हो 
नहीं जोश मोहब्बत में सर सर मद को कट वाया 
कहीं मनसूर के मंह में अनलहक़ की सदा तुम हा हक है 
उलटा कर लफ्ज़ अहमद से जो देखा अरे मीम का परदा 
तो नक़शा इल की वहदल का नज़र आने लगा तुम हा 
रहें कब तशनये लब हम आप के कहला के महशर में 
नसीम जाम को सर हो शहीद अरे कर बला तुम हो 
मुनीर अपने गुनाहों से इरते क्यों अब क़यामत में 
* शफ़ीअ नोज़ महशर मालिक रोज़े जज़ा तुम हो-नहीं क्या ८: 
दूसरी तरफ़ :-- नात 
अ्रर क्या जलवे हैं उस के पश नज़र छसभान अल्लाह छुभान अल्लाह 
यह अरज़ वस्मा यह शम्शो कमर छभान अल्लाह छभान अल्जाह 
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अएकनका है इकरंग नया अरे हर रंग की है इक शाने जुदा 
बहुदत का शजर कसरत के समर अरे छभान अछाह झुफान अल्लाह 
इस दर्ज तरकी ज़ाक को दी वह होश में आकर शोक़े नबी 

शो क का ज़द मंज़र नज़र सभान अल्लग[ह सभसान अल्लाह 
जाग्रेगी इस में सांस तेरी हो जायेगा तु पाकीज़ो नफ़ीस 

दिन रात कहा कर ए अकबर सभान अल्लाह छभान अछाह 


अल +«««>>““ध- है 5:56 4 केट्ट23935..... । ; 
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._रोती है वहशत मु मोहतांज सामां देख कर 

" टुकड़े दमां देख कर पुज़ें गरेबां देख कर 

इस तरह गुज़री हयाते चंद रोज़ा दर में 

आँख गोया खुल गई ख़बाबे परेशा देख कर 

शोक़ की वार फ़ितगी ने रब्त पेंदा कर दिया 

द हसरतें बढ़ने लगीं ख़ंजर को अरयां देख कर 
कत्ल का बस राज़ यह है अक्स रुख़ ख़ंजर में था 

में गले मिलने लगा तस्वीर जानां देख कर 


हल गजल 


परदा उठे तो कस हो महमिल के सामने 
अब क़िसमत अज़माने की सूरत ह एक ही 
हा तलवार कह द' खींचेगें कातिल के सामने 
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हाल न जलन ली वीनददीलिकी 
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आदाब कत्ल गाह सिखाती ह सब को तेग़ 

गरदन रह भुकी हुई क़रातिल के समाने, 
जाने को यूं तो जान गई सर गया मगर 

संद शुक्र बात रह पुई क़ातिल के सामने 


पी० ८१६८ 


चिटज़ के कहता है ग़न्चा ग़न्चा गुलों से बढ़कर बहार तुम पर 

चहक रहे हैं चमन में बुलबुल हज़ार जानें निसार तुम पर 

जलाया दोज़ज़ को कंसा कसा बसाया खलदे बरीं को क्‍या क्‍या 

मज़ा हो रोज़ जज़ा जो रखदे जज़ा को परवरदिंगार तुम पर 
तुम ओर मोहब्बत का उसकी दावा तुम्हारी आंखें और उसका जलवा 
ग्रमीर तुमको हुआ है सादा जुनूं का जिन है सवार तुम पर 

चिटज़ के केहता है - - - - 


7 866, ... गंज़ल 


दूसरी तरफ़ : नात 





यह ग़म है कि उस रश्के क़मर को नहीं देखा 
नाले किये क्या कया न किया ख़ब सा रोया 
इतने में मुसोविर को ज़रा रहम जो आया 
नक़शे कई तसवीरों के वह सामने लाया 
बोला कि यह यछफ़ हैं यह मूसा हैं थे ईसा 
अरे मेने कहा इनमें से किसी पर नहीं शंदा 
जब सामने की मेरे शबीहे शहे वाला 

बे साख़ता उस वक॒त ज़बां से मेरी निकला 
दिल को मेरे तसखीर किया इस अरबी ने 
मक्की मदनी हाशमी यो मुत्तलबी ने 
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गरासता जब होगा दिला - - - - : 
जावंगे ततरीफ़ : :* 


मद शिमला 7 7०८ 


कहो देख ले सख़सारे मोहम्मद कि मोहम्मद कि मोहम्मद 
का दीदार है दीदारे मोहम्मद कि मोहम्मद कि मोहम्मद 
जगा दे मेरी किसमत को इलाही कि इलाही कि इलाही 

बादे मुझे दीदारे मोहम्मद कि मोहम्मद कि मोहम्मद 
कहीं ढ ढ़ते जाना तो यक्ीं है कि यत्रीं है कि यकीं है 

वा क्या है पसे दीवारे मोहम्मद कि मोहम्मद कि मोहम्मद 
बुलायं न मुझ खल्द में हर 

है तहे सायञ्र दीवारे मोहम्मद कि मोहम्मद कि मोहम्मद 


पर बादये वहदत का आता है ये मसताना 
नक़श कदम पर है जिस मछ्त के मंख़ाना 
बादय वहदत का जो हो चका मसताना 
मुं हसे लगायेगा वह साग़री "माना 
आग में जलता हे जाना तेरा दीवाना 
| शमञअ की सरत है कुछ हालते परवाना 
भी मुझे अब तो य॑ देखके कहता है 
घगरत लंलाका आता है ये दोवाना 
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मिटा मिटा जो निशाने मज़ार बाकी है 
शहीदे नाज़ की एक यादगार बाऊक़ी है 
रिहा कर अब तो खदा के लिये हमें सेयाद 
कि छनते हैं अभी फ़सले बहार बाको है 
ज़रा तो और खुदा के लिग्रे ठहदेर ऐ मात 
अभो तो हसरते दीदार यार बाकी है 

खदा के वासते सूरत देखादे ओ ज़ालिम 
लबों प दम है तेरा इन्तिज़ार बाको है 


दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 


यहां भी श्राप बाज़ आत नहों मसताना चालों से 

बस अब तो भर गया मंदान महशर पायमालों से 
ज़बाने हाल से कहत हैं गोया फल गुलशन के 

जिगर टकठ़ें हुआ जाता है बुलबुल तरे नालों से 
हज़ारों को हुआ सोदा हज़ारों को हुआ सकता 
तुम्हारे बिखरे बालों से तुम्हारे गोरे गालों से 

सना तूने दिले नालां प आया है पयाम उनका 

ज़रा हम से भो मिल ले ना अगर फ़ रसत हो नालों से 
यहाँ भो आप बाज़ - - 


९», फ्क | 
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बुत कहे या सिफ़ते हुसने 
हिज्ज की रात किया कहके 
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मै 


ग़मरसीदा है जो तःपेगा तो मर जायेगा 
ग्राप इतना तो ख़याले दिले नाशाद करें 
ग्रपना होता तो शरीके ग़मे हिजरां होता 

. बेवफ़ा दिल था गया जाने दो क्या याद करें 
ख्राशियाना न जला जानेदे नाराज़ नहों 
बाग़बां ले ले बसम अब से जो फ़रयाद करें 
दिल बेताब की बर आयें उमीं दे आख़गर 
मेहरबानी जो ज़रा यह सितम ईजाद करें 


तरफ :--- नात 

शोक है बादाकशी का तेरे मपतानेको 

मये तोहीदले भर साकिया पेमानेकों 

नहों मुमकिन कि कोहब्बत में न रुसवाई हो 
मेरी जां मान न तू रोरके समझाने को 

हरमो दरके जलवे यहीं आते हैं नज़र 

रख सलामत मेरे अल्लाह सनम ख़ानेको 

दम मोहब्बत का तेरी भरता है दिन रात मुनीर 
य॑ तो ज़ाहिर में मुसलमान है कसम खाने को 

शोक है बादकशी का तेरे - - - - 

मय्रे तोहीद से भर साकिया पमाने को 
शोक है बादाकशी का- - - - 

है. भेरवीं 

दिल से निकल के आहे रसा अब किधर गई 

कसी हवा थी जो मुझे बेचन करे गई 
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4 अंजलि अत टिक गा? कर 
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दूसरी तरफ : 


7, ४5४5. नात 
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जाने को लाख बार यही अशं पर गई 

रोना ये है कि आह मेरी बे असर गई 

मिलना जो है तो हश्न में मिल लेंगे जावो तुम 
ग़रों से यह न पूछो कि मेयत किधर गई 
उनके सिधारने का क़रीब आगया है वक्त 
राहत उठो कि लज़ज़ते ज़ाबे सहर गई 

दिल से निकल्ल के - * - - - 


ग़ज़ल 


फ़स्ले गुल का क़ातिला जब से रवाना हॉगया 
ख़ानओं सयाद मुभकों आ्राशियाना होगया 
तबञ बरैहम उनकी मुझसे दोस्तो पहले से थी 
हाथ गेसू को लगादेना बहाना हॉगया 

मेरो तुरबत को तकलल फ़ की ज़रूरत कया रही 
जब ग़बार उद्धा हवा से शामियाना होगया 











के ० हे 
पी० <५८,५ 


तेरी ज़ात आलम में आई न होती 

तो ज़ाहिर ख़दा की ख़दाई न होती 
मोहम्मद की गर ज़ात आई न होती 
तो कलमे से दिल की सफ़ाई न होती 
अली को जो दुनिया में पंदा न करता 
तो मुशकिल ही होती कुशाई न होती 


शेर । मोहम्मद गुल अस्त व अली बूये गुल 


बनी फ़ातेमां अन्दर आं बगें गुल 
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' हाज़त रवा ऐसा पदा न होता 

आलम की हाजत रवाई न होती 

गी अपनी उम्मत प आशिक़ न होता 

उम्मत की मुशकिल कुशाई न होती-तेरी ज़ात - - - 
ज़ाहिर ख़दा की ख़दाई न होती-तरी ज़ात - - - 











पा नात 


॥ उमीदे मग़फ़िरत ऐसे ख़तावारों में हूं 

न को बख्नशिश ही नहीं में उन गुनहगारों में हू 

वाह वाह | नेक व बद दोनों किये हैं काम में ने ऐे करीम 

रो में खड़ा हूँ या गुनहगारों में हूं 

वाह रे वाह वाह रे वाह | कदर से उनकी बिगड़कर उसकी 
रहमत ने कहा 

ने आसी हैं में उन सबके मददगारों में है 

है वाह वाह वाह। काबे वाला हाके करता हू बुतों से छेड़ छाड़ 

तसब्रीह का रिशता में ज़न्नारों में ह' 

ते बादा परसतो कोन लाग्रेगा यक्ीं 

के ग्रेह दुनिया न थी में जब से मेखारों में हू 


>> नमक 2? स्क 
4 


लॉल ऋव्यात्टी धोौ० ८६४७५ 


. या ज़दा जिस्म में जब तक कि मेरी जान रहे 
तुक प सदके तरे महबूब प करबान रहे 

दिल वही दिल है जिस दिल में तरा सामान रहे 
जान वह जान € जिसमें तरा ईमान रह 
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ना उमेदी से बचाना मेरे दिल को यारब 
वर्श्ल मुमकिल नहीं तो वसल का अरमान रहे 
कोई मेहशर में नहीं पूछने वाला यारब 

मुझ गुनाहगार सियहकार का भी ध्यान रहे 
कुछ रहे या न रहे पर ये दोझ है कि अमीर 
निज़ञ् के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे 

या ख़्दा जिस्म - - - - - 





दूसरी तरफ : नात 


तेरा करम जो शहे ज़ी वक़ार हो जाये 

ज़रये खाक भी ताजदार हो जाये 

हसब जो रोज़ये पुरनूर का येह क्या साक़ी 
उतर के चांद चरारो मज़ार हाोजाये वाह वाह 
जो देख पाय गुले दाग़हाय इश्क़े रसूल 

गले का हार नसीमे बहार हो जाय 

गर इसमे इसकी कारे नेक देखनी हां अगर 
गुनाहगार ज़रा शमसार हो जाप्र 

हुज़र हश्न में रोनक़ अफ़रोज़ हों तो अमीर 

गरम हों बाम तो सुओ पुकार हो जाये 


<#क- 3- जर + अब->पपमरे<न, 


हे कर 
3 $ 
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मेरी किशती को आन के पार लगा तारे रुख़ के बारे संयदना 
मेरे हाल प अबतो करदे दया तारे रुख़ के बारे सयदना 

तोरी याद में कबसे बेकल हु' तोरे हिज़् में हरदम रावत ह' 
मोदे सपने में ग्रोन के दस दिखा तारे रुख़ के बारे संयदना 
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कह $ उनके दुवारे जाय अगर यही कहियो सबा वोह रोज़े को 

बोरे हिद्ध में रोती है दुनिया तेरीतोरे रुख़ के बारे संयदना 

हैं रब तू है सब का वली तोरे मिलने से दिल की है यास खुली 
हाल पभी कर बहरे ख़दा तोरे रुख़ प बारे संयदना 


कल ग़ज़ल 


ऐ काश दरे शह पर जा पहुँचे यह मसताना 
करे साकी से तझारुफ़ हीहाथों में हो पंमाना 
दिखलादे कलक अपनी ए जलवये जानानां 
बोध शौक अता करदे होजाऊ में मस्तामा वाह वाह ' 
किस श्याग में जलता है जानां तेरा दीवाना 
कुछ शमय की सूरत है अहो) कुछ दहालते पर्वाना 
( बाहर वाहू ! 


# 
333० “अमामनाइाामनन+० अत स+१००-+ अं क, >> ० &>«ंन«मकता+कआलनमा-+कनन+ार-ककम«»« «3 ही 
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गुज़ल पो० ८८८२ 
किसी के इश्क़ में रोते हुये लहू आये 
ख़दा का शुक्र कि मेहशर में मुरख़रू आये 
वही शहीद नज़र है तुम्हारा मेहशर में 
कफ़न में जिसके टंपकता हुआ लहू आये 
लें वोह जान तो लें ख़र यह ख़शी उनकी 
कहू गा हाल कहीं वक्त , गुफ्तगु आये 
लहद के फूल उठाकर वोह सूंघने को हैं 
फना के बाद भी यारब वफ़ा की बू आये ' वाह वाह घाह 
हबीब वाह उन्हीं को देखकर वोह कहते हैं 
जिसे हो हुस्त का दावा वोह रूबरू आये-किसी - - : 


७.०8 त७ रो कार०++- १» -७«»+%५ ३७ अ०+ ० तन कान 3क»न हनी पतत०»->»त" १००१० ९०8 ११११ सहलिकाइकर+कक्‍मक७--नत ४ क-नतप7+०० २५ 
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दूसरी तरफ़ ग़ज़ल 
किसी पर नहीं है भरोसो किसी का 
अरे हाँ न हमदर्द दिल हो कलेजा किसो का 
कोई नाउमीद से है जांकनी में 
कोई देखता है तमाशा किसी का 
रे ख़दा से में हरबार तोबा हू' करता 
बढ़ाकर घटाना न रुतबा किसी का 
रहे प़ ने नाहक़ का मेहशर प दावा 
न ख्लवाओ अब मुझ से परदा किसी का 
क्सी पर नहीं है भरोसा किसी का 
न हमददें दिल हो कलेजा किसी का 
.....>दाच ७०८: ४5.० 
१2, ४०7. मुसज़ाबद । 
काबे व कलीसे में वह कहते हैं क्या है, सब सजदों की जा है 
अर उनको तो मेरे दर्द भरे दिल में मज़ा है, हां रहना रवा है 
जब उनसे बयां कीजिये तफलीफ जुदाई, अरे अलछाह रे सफ़ाई 
फरमांते हैं यह दिल लगाने की सज़ा है, अरे चाहत का मज़ा है 
परकालये आतश है मेरी आदे शरर बार, फूंका मेरा घर बार 
मेरा न मेरी खिरमने हसती का पता है, बस नामे खुदा ह 
ब्रेदम वहां ख़त की न पद्मामी की रसाई, अरे अलछाह रे सफ़ाई 
बेकार हैं नामे यह अबस आहों बुका है, अब्र होना हो क्‍या है 
काबे व कल्लीसे में - - - 
दूसरी तरफ :-- मुसत ज़ाद : 
आंख बरछी की अनी थी कि संभाली न गई, दिलका ख़ होके रहा 
जब पड़ी सीने प मेरे कभी ख़ालों न गई, जान को साथ लिया 


०95५ 


* 


पी० ८६७४१ 
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ये नाज़से कहती हं यह मक़तल में क़ज़ा, क्यों जी ! कुछ बस न चला 

तुम बचाते तो रह जान बचाई न गई, न रुका तीरे ञ्दा 

मेकदे में हरम व देर कलीसा में गये, हम जहां जाके रहे 

दिल से त्‌ ओर तेरी तसवीरे ख़याली न गई, तुकभको ही सजदा किया 

जब कहा उनसे कि फिर तुम मेरे दुशमन से मिले, कहके क्रायम न रहें 
बोले बेदम यह तेरी ख़ाम ज़ियाली न गई, और तेरा शक न गया 
आंख बरछ्दी की अनी - - - 





ही, भजन पी० ६०७१ 


रामचन्द्र तुम्हीं तो हो प्राण के बचया 
 पापिन के सकल पाप नाश हो करेया 

हमारी निमित्त कष्ठ उठायो लेके मानुष जन्म आयो 

कामदेव जोर ढायो छग के बसंया 

अन्त न पापी मन डराय देही मोरो थरथराय 

काहे नया डगमगाय सर्ग के उसेया 

राहत की छन लो आज 

वाकी तुमरे हाथ लाज 

बिगड़े सब बनावां काज 

जगत के सहया 

राम चन्द्र तुम्हीं - - - 


री तरफ़ :--. भजन 
मिले दो लाल दशरथ को मुक़द्दर हो तो ऐसा हो 
पिता ओर पुत्र का नाता जो ज़ शतर हो तो ऐसा हो 


हा 2 


५4 
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जनकपुर में धनुष तोड़ा ब्ियाहा जाके सीता को 

जो शक्‍ती हो तो ऐसी हो दिलावर हो तो ऐसा हो 
आता कंसा होता है कोई पूछे यह लछमन से 

न छोड़ा साथ बन में भी बादर हो ता एसा हो 
मिले थे रामकों भाई भरत और शत्र घन लछ्मन 
जगत में भागशाली ओर सिकन्दर हो तो ऐसा हो 
मिली राहत यह पर॑जा को बना हर एक दिल में घर 
किसी अवतारकी मूरत का मन्दिर हो तो ऐसा हो 


36 ओह वन रे -७0- ८ अं कज 


7?, 9७250, गज़ल पी० ६२७० 


रंग है आज मये हो शरुबा दे साकी 

फूल का भर के कटोरा मुझे लादे साक़री--रंग है-- 

नमाज़ पढ़ते हैं और रोज़े प जीते हैं मस्त 

अभी उठ बढे' जो क्रम कम की सदा दे साको 

नशा चढ़ता है उतरते ही छराहो से गिलास 

चक्कर आजाय जो सागर की दिखा दे साको 

वारिसी में का इस अकबर को लगा है चसका 

किशतिये बादये वारिस में बिठा दे साक्री । रंग है - - - 
दुसरी तरफ :-- गज़ल 

शक्ल जब बस गई आंखोंमें तो छुपना कसा 

दिलमें घर करके मेरी जान थे परदा कसा 

बा अदब हैं तरे सब कुशतये नाज़ ए कातिल 

सांस लं गे न दमे ज़ब्ह तड़पना कसा 

क्या कहा तुमने कि हम जाते हैं दिल अपना संभाल 






हि. 








करिशते ये कहते थे आपस में हं सकर दी 


।;॒ हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकाड़े संगीत भाग २ हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाड संगोत भाग २ ३५७ 
यह तड़पकर निकल आग्रेगा संभलना कसा मोहम्मद की ध्यारी अजब गुफ़तगू है 
गम बाज़ारियि ख़॒रशीद कयामत हुई सद नहीं तेरा कोई दो आलम में हमसर 
है मे दागो भोहब्बत मेरा चमका कला - शक जा क्‍ तेरो ख्ात वाकीड़ा ला बहद हू है 
है <+क३कका+-८ «व या 
व नात पी० ६३६४ (६ 7? ०३३।. ग़ज़ल द चौं० ६७३१ 
रु । 
सदा ताफो पका रे बल कत्ल के शोक़ में कहता हुवा क़ातिल क़ातिल 
 दोस जिसे कहते है वोह घर है हमारा द लब के बाहर निकल आया है क़ातिल क़ातिल 
हि ६ इव़ गुलशने (कादौस न ले गे ९ जो मेरी तेग़ ज़रा उनके हैं घायल क़ातिल 
ु मुशताक तुम्हारा दिने मुज़तर है हमारा इश में पूढेंगे कहते हुवे कातिल कातिल 
. अउम्मत है मोहम्मद की सना पूछते क्‍या हो मैने देखा नहीं ऐसा कोई बांका दरजा 
है टोलतें रोम लग बौसर हैं हमारा दोदा हरनाम से है मेरे लिये कातिल क़ातिल 
उम्मत्म तुम्हारी हैं ग़लामॉमें तुम्हारे दूस्तरी तरफ़ :-: ज़गाल 
तकदीर हमारी € मुकदर हैं हमारा छबारक जबानी पर आना किसो का 
मैहशरमें हमें ले चलो जन्नतमें फरिशतो हुवा झोज पर अब ज़माना किसी 
हक जलवा फ़िगन साकिये कोसर ६ हसाए 2 शबे वस्ल तो चैन से गुज़री लेकिन 
रफ़ :-- नात ४ सितम होगया रुठ जाना किसो का 
. ओओ यठफ़में इशक़ भिज़ाजी की ख़्हे छुपाकर दुपढे से मंह अपना बोले 
| तो अहमद में इशके हक़ोको को ब्‌ है मज़ा दे गया मुसकुराना स्सी 
कहा हक से अहमद ने मेराज को श्र ! वाह वाह राहत हुसन क्या गा रह हा 
.. द्वतादे ये क्‍यों आज परे में त्‌ ह जहां जिसकों ताका वहीं उसको मारा 
कं साकी से मांगी शराबे मदीना क्यामत है या रब निशाना किसी का 
कं “जे यह मुझते कि तू वा वज़ हे जवानी के आलम में अंगड़ाई लना 
. हरी राह में अपनी हसती मिटा दू. बोह तन तन के जोबन दिखाना किसो ' आह । 
कं जल से तेरे दिल में यह आरज़ है जहां जिसको ताका ८ ८: 








९.५ 
है 


द हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ दिरहे हम लिकारिकाओ हंदीक सात; 9४3 
5 हर कह जोहै इबतिदा इनतिहा भी वही ह ॥ 
न्‍ हे मोहब्बत को आंखें ग़ज़ब की निगाहें । 
; है सिला उन्हें उनने मु उनाने में जफ़ा भी वही है वफ़ा भो वही है ॥ 
कोई तो बात थी ऐसी मेरे फ़िसाने में । वही ज़िन्दगी है वही मर्ग अकबर । 
._* हम इस ज़ियाल से ख़द हो गये कफ़स में असीर । है; बका भी वही ह फ़ना भी वही है ॥ 
कि सज़तियां हैं बहुत आशियां बनाने में । मेरा दिल भी वही दिलराबा -* - 
जहां की बात हो वायज वहीं वोह ध्रच्छी है। दसरी तरफ गजल 
शराब ख़ाने की बातें शराब खाने में। जे वार पी बे ै 
हि शेख सैहने गुलिस्तां से भी पुवां उहा हूं बोसे उठ श क्फे पाय यार के । 
ग़ज़ब का सोज़ था बुल घुल तरे तराने में । शहद रे होलिले मेरे "जुडे, न ये 
तुम अपनी शोख़ ग्रांखों की तारीफ़ करते हो । 
हा ग़ज़ल । ओर फिर मुकाबिले में दिले बे करार के ॥ 


संरूद ने कफ़्स में ज़बर तक न की हमें 


सब से तुम अच्छे हो तुम से मेरी किसमत अच्छी । पर ्‌ ४ 
। आये भी ओर गुज़र भी गये दिन बहार के ॥ 


यही कमबख्त दिखा देतो है सूरत ध्रच्छी । 
हुस्ने माशुक से भी हुस्ने सख़न है कमयात्र गुल कर सके न मेरी श्र हिज्र का चराग़। ; 
एक होती है हज़ारों में तब्रियत अच्छी । ! भोंके बहुत से आये नसीमे बहार के ॥ 
ज़ोर व ज़र से भी कहीं दाग हसों मिहते है । ऐ॥ लेता है बोलें "२ 5० ० « 
अपने नज़दीक तो है सब से इताअत अच्छी । +++-- ३३ ३:-४-+--+ 
“३१७३ 72, 9/80. भाम पी० ६७८० 

; +0. ४०3५ पी० ६७४० बही क़स्न वही गुलज़ार भी है जो वह यार नहीं ता कुछ भी नहीं । 

4 - गुल गंचा है फ़लले बहार भी है वह निगार नहीं तो कुछ भी नहीं ॥ 
हे न्‍$ (5४३३९ कं न कभी सक्तह ह कभी आहों फ़रगां कभी दुद जिगर कभी सोज़े निहां । 
मे मम स हट दिले ग़ामगीन हे ओर ग़मे यार भी हं ग़मख़ार नहीं तो कुछ भी नहीं ॥ 
“कह के पंवार पे का बही तज़े तजम्मुल मसनदरे जम वही माही मरातिब्र जाहो हशम ! 


मे हर वही कर वही दरबार भी हैं सरकार नहीं तो कुछ भी नहीं ॥ 
तऐेयुन से बाहर हुवे जब तो समभ । क्‌ 


सब इन्साफ़ तेरो अन्जमने नाज़ में ह 
शमअ का रंग जमे ख़न हो परवाने का 

में समझा है तेरो इशवा गरोकों साकी 
काम करती है नज़र नाम है पमाने का 
रात भर आतशे हसरत से जला करती हैं 
शमअ पर सब्र पड़ा ह किसी परवाने का 
सोहबते पीरे मुर्गा में यह खुला राज़ जलील 
ज़ लद कहते हैं जिसे नाम ह मेखाने का 


हे २२३-«२+ न »>--्ल्4्टरूडउ 3७ 2... +>. 


माष्टर रामओतार 






004. ग़ज़ल 

* छुपके बेठे किस लिये अरे जाने जहां परदेमें हो 
. चाहनेवालों में ल्‍यों साहब नेहां परदे में हो 
जिसको कहते हैं मुहब्बत क्या उसी का नाम है | 
तुम रहो वे परदेमें बाहर ओर में यहां मिहा परदं में हो 
आये वह परदं से बाहर मुह प परदा डालकर 

. ओले मीमे मारफ़त की दासतां परदं में हो 


पीं० ७६ ०७ 
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पर 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाड संगीत भाग २ 
त *-- भोम 
. मोसिमे गुल है अजब रंग ह मैख़ाने का 
शीशा कु+ता ह कि संह चूम ले पमाने का 
्श 


22७७७ आला < 523 हक 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाडे संगीत भाग २ ३६१ 
दूसरी तरफ्‌ :-- ग़ज़ल 


सर जहां रक्खा था वह संगे दरे जानाना था 

क्या खबर इसकी ह में काबा था या दुतखूाना था - सर जहां ७ » - 
मस्त होकर यों उबल पड़ना न था ज़ाहिद ठुझे 

इतनी ही फिर क्‍यों न पी जितना ठरा पेमाना था 

किस ख़शामदसे सगे ललाके लेता था कदम 

कामका हुशियार मजन्‌ं नामका दीवाना था 


97075 पूरब का दादरा पी० ७६७३. 


राम कहे गोरखधंधा में का जानूं-घंधा में का जानूंअरी हां - - - 
अहद अहमद का अलग पत्ता जानत-यह जगत कर हंदा में का जान - - 
राम कहँ - - 
अरी जानत हू' इक अरी नाम मोहम्मद--अरी नाम मोहम्मद - - 
जगत भरे का धंधा में का जानू --धंधा में का जानू - - - 
कानन देख फंसे ज़ ७फ़न मा--ज़ लफ़न मा-फनन्‍्दा में का जानू 
कहत नवाब कहां वां गिरघर-मोर करंम वे गंदा में का जानू' 
रास कहे गोरख धंधा - - रास कहे - - 
दूखरी तरफ़ :-- दाद्रा 


अरे नज़र आये गेस्‌ बालम तोरे अंगना 
क़यामत सितमगर से नज़र का चार होजाना 
सिमत ह उस प तीरों का जिगर के पार होजाना--नज़र 
दमे नज़ारा उन की चितवने कहती हं शोरी से 
कयामत ढायेंगे हम आशिकों हुशियार होजाना--नज़र 
















५ । ; 
हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाड संगोत भाग २ है हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग ९ ३६ ३ 
रे सोने की अंगठी मोरे हीरा का कंगना । पिया तो हमरे मुख हुसे न बोल 
हमरों मोल कमल मोल 


तोरे लाख रुपये मोरे बाला जोबना-नज़र - - । 
। रुत आई बसन्‍त पवन डोले 


;ः । 0058 
22+ तिलंग पी ७७२७ । कहत नवाब सनोौ मोरी सजनी 
है. द। मन की कोइलिया गजब बोल 


नीके मनन वाले रसिया--रचके चितवा हमरी ओर 








खिन्ीपस- 2 


नजमज+ 


रुत आई बसन्‍त पवन डोले ८ 


मोहन तो संग सखी करोरों हम संग काहे रच्च बियाह मोहन 
| हस किरिया सब घोर--रच के चितवा हमरी ओर “ : हे दूसरी सर होली 
ह नेम धर्म का रेठा बुवाथी रेठा से मल मल धोवा उन बमनां न होलो जलाये आ्राज--छन की 
हि हिकिला हो येगा गोर २4 के खितवा हमरी ओर मोसे शाम झंवृर हैं कोहाये आज--सन बसमनां - - - 
ही कहत नवाब पिया तुम ज्ञानी हम तोका चतुर बखानी | 40002५0:5 3३८८ 
सजये कह रगया भोर रचके चितबा - - नीके नेनन “ : ४४% (2 जा 


छुन बमनां न होली जलाये आज - * - 


मे 








तरफ़ :-- दाद्रा 


तोरे नंना की ग़ज़ब कटारी बा 
3 पुक तो नंना रसीले छेलके - - दूजे ज़लफ़िया संवारी बा-तोरे - - 


| सियां का लॉग ऐ इलायवी - - खाली भरम कटारी बा-तोरे - : | ० 
जी सारी प फलों न सजनी भ्ूटा यह गोटा किनारी बा-तोर : : 
। । मि० मोहम्मद रफीक गुजुनवा 
छा ++++... %खऊक “799५६: ६८ अं + बडा ही 39 
२ ! 2, 078।. मालकोंस पी० ६9८१ 
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लाउं वोह तिनके कहां से आशियाने के लिये । 


बिजलियां बेताब हों जिसको जलाने के लिये ॥ 
बाय नाक्रामी फ़लक ने ताक कर तोड़ा उसे । 

में ने जिस डाली को तोड़ा आशियाने के लिये ॥ 
दिल में कोई इस तरह की आज़ प॑ दा करू ! 


रत आई बसन्‍त पवन डोल - : 
प्रेम के गड़बा नयन जल रानी : 
ता में जुगिनिया कुछम घोल 

रत आई बसनन्‍त - - - 


नाज्का 


हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकाड संगीत भाग २ & हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगोत भाग २ ३६५ 
लोट जाये आस्मां मेरे मिटाने के लिये ॥ तिरद्दी कभी चली कभी हम सार होगई-हम से - - 
इस चमनमें मुगग दिल गाये न आज़ादी का गीत । पाई सबा यह तिफ़ने बह्मन में इस शमय 
आह यह गुलशन नहों ऐसे तराने के लिये॥ बाकी हमारे वासते दुस्तार होगई--हम से - - ८ : 
.. जय क्यों ग़म में पुर ग़रुर है दुनियां में बार बार 
तरफ़ :-- बागेश्री बा को अक को है बने खाक बोगो शक से; 
नाला है बुलबुले शोरीदा तेरा खाम अभी दूसरी तरफ़ :-- . ग़ज़ल 
अपने सोने में इसे ओर ज़रा थाम अभो 


बे-खूतर कूप पड़ा आतशे नमरुद में इश्क किसे अप कर किले युमा हे इस रकम 26 +# सी २३४ 
0 2 2 “ हा तरी फक्रत की तेग मार कर कि उन के नाले असर करंग-कि उन - - हाँ - - 

अड्ठ, है मेहवे तमाशाय लबे बाम अभी ईै पक उल्फ़त के तेरे अगर तमाशे जब हुस्त्र के चलेंगे 

डे के कक बर्श्ये शबनम कबकत किसी का सीना फ़िगार हांगा किसो का ज़ज़्मो जिगर जछ गे-किसो का-हां 

मेरे कुहसार के लाल हैं तिही जाम अभी यह मशवरा दर्दों रंज फ़त का हम ने सीखा है हर तरह से 

रबर इकबाल की लाई ह गुलिस्तां से नसीम वह शब गुज़ार देंगे रहे रोते तो तड़प तःप कर कहा करेंगे-तों तड़प - - हां 

नो-गिरफ़्तार फड़कता है तहे दाम अभी है इश्क़ उल्फ़त के तेरे अगर तमाशे जब हुस्त्र के चलेंगे 

किसी का सीना फ़ि7र होगा किसो का ज़़्मी जिगर जलेंगे-किसी - हां - - 













ज--_8वयक 40 ६ काका>७कन- “77 
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माष्टर सादिक हमारे दिल को वह क़बज़े में लाये बैंे हैं 
8 पराई चोज़ को अपनी बनाये बेटे हैं-हमारे 
हि . ग़ज़ल पी० ५८११ । जब उनके घर प पुकारा तो यह सदा आई 
मे से निगाहे यार जो दो चार होगई क हम अपने पांव में मेंहदी लगाये बेठे हैं-हमारे - - 
. बरद्यी इधर लगी तो उधर पार होगई-हम से - - । ... छुरे ज़माने में जिस के लिग्रे हुए ऐमाल 
खिं मिलाई थी में ने मिज़गाने यार से । वह ही तो अत्र मुके दिल से भुलाये बेठे हैं-हमारे - 
लो ऐन मुज़तरात्र में सरकार होगई-हम से - - ख़दा के वास्‍्ते इक ओर हो नजरे रहमत 
्लाह रे तेरी ग्रकबर क़ातिल की चाल ढाल ँ हाय दर्द से कलेजा दबाये बेठे हैं--हमारे - - : 


आह >>>> न नरतनननशमवकीनीीि 


हिन्दो ग्रामोफ़ोन रिकाइड संगोत भाग २ हिन्दां ग्रामोफ़ोन रिकाडे संगीत भाग २ ३६७ 


अपना घर नाज़ से छटा जब कि में आबाद्‌ नहीं 
इश्क़ दोद आता है ओर बच के निकल जाता है 
केसी हुशियार हम हैं जो कहों फ़रहाद नहीं-गुलशने 
सब है आमानों का फल मिज्य संग्रा३ नहों 
सच तो है कि हमें ग्रपना ख़दा याद नहीं 


बरी तरफ : -- दादरा 


जो ज़ंजीर रहमत हिलानी पड़ेगी उसे अपनी बिगड़ी बनानी पड़ेगी 

पेरा ख़ानाये दिल होता जाता है वीरां-यह बस्ती भी मौला बसानी पड़ेगी 
मोहव्वत न करत मुहब्बत न बढ़ती-लगी जो मोला बुकानी पडेगी 

_ सभालें जिस दम हों ख़र्शीद रोशन-तो दामन में उम्मत छिपानी पड़ेगी 















ख़ानाये दिल होता जाता है वोरां-यह बस्ती भी मौला बसांनी पड़ेगी 20878 ८7 शा 
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बता नसीब कि हम ये वतन क्रिधर जायें 
पु जो वही न यही अछ्मान किघर जायें । भाई फ़ज़ जी ! आज मेरा दिल बड़ा आनन्द है अगर आप चाहा तो 
तू ही बता वह कि गुज़रे हुए ख़शी के दिन | ज़रा कृष्ण भगवान नन्‍्द कनन्द जोती सरूप को ज़रा जय तो बुलाओं ' 
कहां मिलेंगे उन्हें ढंढने अगर जाये बोला श्री कृष्ण चन्द्र देव की जय ! 

जिगर में ज़ख़्म कलेजे में दाग़ सरपर ख़ाक सूरत सांवरी जी--माघों मत मॉहन बनवबारी 
; कि ज़स्ता हाल उन्हें लेके चश्मतर जायें--बता - - न कंश कृष्ण के हृदय भायों था दर प आज़ारी 


तुही बता वह कि गुज़रे हुए ख़शी के दिन | | भेजी मारन शाम झन्दर के इक दिन पुर नारी 
। कहां मिल॑ उम्हें ढ ढने अगर जायें--बता - - - । ' आरा हा हा हा हा ! वाह ! वाह ! वाह ! | 
कक । ' ऐं भाई छला जी मन्‍्द्‌ कननन्‍्द कृष्ण भगधान के बासते इक दिन पोंदना 
*+ तरफ :- गज़डठ १ «० कु & 
) नारी भेजी गई-जी ने -फिर के आखदेे ने- पोदना मारी अगवत 
 गुलशने हिन्दर्म अरब कोई भी दिल शाद नहीं कहन्दी आये ) 
हैः गअश गुल आई है पर बुल बुले आबाद नही घर जसमत दा पुद्ध दी ऐ भाइयो-वह पापन हथयारी 
सब है ग्रामानों का फल मिज़ो संयाद नहीं क्‍ तहनून को ज़हर लगा कर पहुँची जहां भूल गिरधारी 
सच ता यह है क्रि हमे अपना खुदा याद नहीं । * सूरत सांवरी जी माधों मनमोहन बनवारी--सूरत सांवरी 


._रंजों ग़म से जो मिले ज़ोर से क्लिसमत ने कहां बोलो कृष्ण बलदेव की जय ! 


न ववशनव्रकरी 









हिन्दी ग्रमोफोना रिकाड संगीत भाग २ 
बरी तरफ़ :-- पहाड़ी 


' ज़रा बजा जा बंसी बजाने वाले इक बार देखता जा दिलको लुभाने वाले 
' चाल है निरालों दिलक्ों मसलने वाले-इक बार देखता जा मध्ती में जाने 


हा वाले 
ना का हो किनारा ( वाह वाह सरदार सिंद्द जी बहुत अच्छे | 
वक्त, हो छब्रहका जमना का हो किनारा ------- 
65 ग़्ज़्हा पी० ७८६५ 


दि 


आह भी ज़ाली गई झर आह की तासीर भी 

यार भी मुझ से फिरा बिगड़ी मेरी तक़दीर भी 
साफ़ ज़ाहिर हो गया हां आप को बातों से मुझ को 
ग़र भी अच्छा है मुझ से ग़र की तकदीर भी 

इस से ही तसकीन देते कुछ दिल्ले बेताब को 

फिर पास तर अपने नहों ज़ालिम तेरी तस्वीर भी 
वस्‍ल से महरूम रक्छेगा तू मुझ को उम्र भर 

आंख भी कहती है तेरी ओर तेरी तकदीर भी 

ज़लफ़ ओर अत्ररू से मुझ को साफ़ ज़ाहिर हो गया 
पास हे कातिल के ख़ंजर ओर है ज़ंजीर भी 


रो तरफ़ :-- ग़ज़दा 
दिल गया दिलतरर गया ओर हाथ मलता रह गया 
काफ़िला लूटा गया फ़रियाद करता रह गया 


पा बहरे इृश्ऊ से हो गये फ़रहाद क़ स 
इक अकेला में किनारे पर सिसकता रह गया 





| 
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क्या बला नाज़ल हुई सर पर राहे इश्क़ में 

डर से मेरा हैफ़गे चलता रह गयां 

दिल की उल्फ़्त प जो ग़ालिब हाय आगई बादे ख़िज़ा 
गुल बहारे बाग में गफ़्तोस खिलता रह गया 


ल्ज्न ० किक ५ 





मि० शाम लाल 
॥?, /6/4. दादरा 
हां रे चिरया मोरे मन से उतर तिव ना 
बड़ी बड़ी आंखियां बसें कजरा रे 
हां लगाइयो तिव ना गोरी करेंगी शामत धमत तिव ना-बितल्या - « « 
जोबना सनम चिरेया तिवना रे 
अरे लगाइयो तिवना-गोरी तोरों चितवनिन भूमत तिवना - - - - 


दूसरी तरफ़ :- द्वादरा 


पी० ३६७७ 


हांय लड़कपन का ज़माना होता क्या जाने 
अभी मौत ही नहीं दिल ही नहीं दिल ही नहीं 
गाना--ऐ में का जानू' राम अरे छलब्ल की बतियां - 
हां हमरे पिया आये ओरन से मिलत हैं 


हैम से करत है चत्तर बतियां रे मोरी छध न लो 
में काजानु राम - - - - - - - - 


२७ 
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5 ही जसे जंगल में कूक्रे कोयलिया 
गवया । ' | 
903 शंकर गवया वसा वेखा मोरा भीतर कलेल्‍ूवा - - - - 
कि 8755. हमीर पी० ८७५५८ 339) 0547: 
्य ऐसी लचक चलत ब्रज नारी 
बड़े बड़े नयन ब्रिचक जरा उमंगे | क्‍ | 
जोबन मतवारी -- - ऐसी लचक - - - हा मि० शुमसुद्दीन 
.. जज 00७ 728 !2: 9432. “५5 ०» बाल पी० ६४३२ 
मा बसन्‍्त सनाये कोयलिया --- - |; द बी 
एक तो पिया बिन जाग रहिली बिज बेर एक आाहस का कातामा प 
हुजे कोड़ादे जिमरा जिसको देखा सो ब्रेवफ़ा देखा 
निज बरिन नंद आन सतावे जिन मुजरइया को तिल इस; तुक से ० के 
दिल लगाने का कुछ मज़ा देखा 
४2 बुरी है तरे ग़म में हालत किसी की 
न छोड़ेगो ज़िन्दा मोहब्बत किसी की 
५८ अगर प्यारी प्यारो है सूरत किसी की 
£ मि० सुरश बाबू तो फिर क्‍यों न आए तबीयत किसी की 
9 07 56. खम्मानच पी० ८७५६ | मेरे हाथों में गुल है ओर गुल खरेज़ रखता हूँ 
् जला कर तुमने मारा है यह द्सताबेज़ रखता है 
बालम मोरा ननाँ तोरे रसीले इधर भी करम तेरा बादे सबा हो 
रसीले रसोले रे ४32५ “ तरसती है फलों को तुरबत किस की 
लाख कही मोरी एक्रा न माने ; 
; | /सरी तरफ़ :-- 
अच्छे भये हैं हठीले बालम - - - - न ; ४७ 
उस बुते काफ़िर प जबतक दिल मेरा आया न था 
तरफ़ :-- पलांड़ी चेन से अपनी गुज़रती थी कभी खटका न था 
रामा अयोध्या नगरी हाले दिल छनकर मेरा जामे से बाहर ह्वो गये 


याहीतन हील नाहू 2 यह तो क़िसमत का गिला था आपका शिकवा न था 


क्‍ हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगोत भाग २ 


चलदिये मक़तल में मुझको नीम बिसमिल छोड़कर 
यह भी उनकी एक अदा अन्दाज़ माशूक्राना था 
मेरे मरने की ख़बर छनकर कहा उस शोख़् ने 

मर गया अच्छा हुवा वहशत ज़दा दीवाना था 


नस 


द मि० सोराब जी ओर धोंदी 
है 2. रेलवे स्टेशन ४» शक 
... श्वंए की गाड़ी 
. ऐ टिकिट लेने वाले टिकिट लेलो नहीं तो रह जाओगे ! 
| मास्टर साइव हमको हेदरा बाद जाने का है । हैदरा बाद का टिकट दो-- 
मास्टर साहब हमको गुलबरगे का टिकिट दो--चलो पास मत जाओ पास 
जाओ गाड़ी आता है । 
( आवाज घंटी सीटी ओर गाड़ी ) 
धंए की गाड़ी उड़ाये लिये जाये 
ऐसा फिरंगी पैसे का लोभी घृंएु की ( फक फक फक । धंए को 
ज़ात नहीं देखे जमाअत नहीं देखे एकही में सबको बिठाये लिये जाये 
थुएं की ( ऐजी मियाँ ) धुएं की ( ऐजी बाई | धुएं - -- 
हिन्दू मुसलमां भंगी बमार से टिकिट के रुपये गिमाये लिये जाये 
घुएण की | फक्र फक फक्र फक | धुएं की - * : 
पक्‍के पान के बीड़े-पान चरट सिगरेट दियासलाई 
पेडरू सिगरेट-लमलेट सोड़ावाटर-चरट सिगरेट 


चलो गाडी जाता है | आवज़ सिटी ) 
आलराइट ( आवाज़ घन्‍्टी सिटी झौर गाडी । 
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देख मेंने तुके कहा न कि रह जायेगा रह जायेगा अब सारी रात डंड में 
मरना पड़ेगा ! मोटर काट दूसरी गाड़ी कब जावेगी ! हप हप फुर। ख़दा 
मालूम यह कया बकता है। ऐ मियां क़लन्दर बकस ओझो हमारे घर को राम 
राम कष्द देना हम दूसरी गाड़ी में आवेंगे हो तार में जाइयो आर तार में 
ग्राइयो ओर मां भी तार में देखियो-सलामालेकूस । 


दूसरी तरफ :-- सड़ीन बकावलो 


यह बड़ा खानदानी घोड़ा है हमारे अब्बा जान ने इस को 
अरबस्तिन के जंगल में से पकड़ा था । हां चलने दो 

चल घोड़े असवार रे चल घोड़े असवार 

तिक तिक तिक तिक हांकू घोड़ा सन नन कोड़ा मार रे 
चल घोड़े असवार--चल घोड़े असवार रे चल - 

नानक बादर ग़ाज़ी अख़तर केवड़ा बोतल चार रे 

चल घोड़े असवार--चल घोड़े असवार रे चल - - - - 

तन बल जांचू यान बना तू-तन देख मेरा सिंगार रे 

चल घोड़े असवार--वल घोड़े अ्सवार रे चल - - - - 
तिक तिक तिक तिक हांकू घोड़ा सन सन कोड़ा मार रे>चल “- -: 
बंस मोर ( आवाज़ तालीं) आडर आडर 

ऐ मारवाड़ी बंठ जा-ऐ मार वाड़ी काहे के वास्‍्ते बठ 
जायेगा ज़रा फिर से हम को गाना छनाओ 

चल घोड़े - - तिक तिक - - - चल 


(2, ]64. हरिश्चन्द्र पी० १६९१ 


भंग का लोटा हा हा हा - -- 
आज बहुत भंग पी-खब नशे में हैं। ओ हो हो ज़मोन फिरती है में 


हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकाड संगीत भाग २ हे 
है मेरी पगड़ी फिरेती है-लेकिन गाना तो ज़रूर गाऊंगा | 
मन मेल मिटे तन तेज बढ़े दे रंग भंग का लोटा 
भाई सो सोग टले सो रोग जले करे भंग अंग को मोटा 
जब तार जमे आसार रमें नव हांथ भरे जी सोटा ह 


तन काम मन काम हो साफ़ आदमो खोटा--हो छनो 

मन मेल मिटे तन तेज बढ़े दे रंग भंगका लोटा 

ले क़ंद दूध में घोला--क्या भंग बना अनमोला क्‍ 

कर पार भंग का गोला--हर बार बोल बम्भोला _ + 

उठ भोरे नहां ले भंग--चढ़ाले भंग जमाले रंग निराले ढंग 

दिखादे जंगी कंडी सोटा--मन मैल - - शञआाहा हा हा 

मन हरा बदन हरा गुलाबी बाग़ चभन हरा 

चोतरफ़ ज़मीन आसमान सब हरे हरे 

एक तान पान को लपेट पाग बार तत 

भंग पीके देखले ज़हांन सब हरे हरे 

चाट में मिठासके उचाट मन कभो नहों 

देखले मिठाई के थाल सब हरे हरे 
अकछी हा हा हा अकदी हा हा हा-सरदी होगई है छींक भो आती 
है। ओर हिचकी भो आती है कोई याद करता होगा मेरा बाप याद करता 
है। अर र रर सामने से गुरु जी आन पहुँचे--ऊम्बजख़्त यह कहां से आन 
पहुंचा कब से कहाँ था ओर क्या कर रहा है स्वामी में तो तब से यहां खड़ा 
श् गुरू जी आपकी सूरत उतरी भो चढ़ी हैं कहो ततजियत तो अच्छी है 
गुरू जी राम राम--जियो बेटा गंगा राम ! 


है| तरफ :-- चन्द्रावली 


9 


फल वाली आर मुर्गी चोर का भगड़ा 
आरे वाह बी फल वाली-अहो आंखें मार रेही है अरे तेरे नख्वरे 





न जन वकीतणथयत जीन अन-न---+०-+-का- 
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में गरम मसाला--अ्रच्छा ज़रा गाना तो छना 
दो फल जानी लेओ दो फल जानी लेओओ 
फलों में फल चमेली नरगिस खड़ी रसीली 
गजरे छट्दाने लेधो--दो फल जाबी लेओ “ - - 
मालन हूं छेल छबीली फलों की में रंगीली 
चम्पा बुनानी (छभान अछाह। चम्पां बुनानी यारो लेओ--दो फल - - 
अरे बी फल वाली ज़रा देखें तुम्हारी डाली--हैं हें नख़रे कर रही है 
अरे अगर तू एक नख़रा करेगी में सो नख़रे कर के गाना छनाऊ गा--ले 
सन-- 
गजरा बेथैन वाली नदान यह तेरा नख़रा-गजरा - - - 
गालों प लाली यह तोरे निराली बातों में है भोली भाली 
उई उई बातों में है भोली भाली 
कहीं लड़ गई कहीं डर गई कहीं लड़गई कहीं डरगई 
यह तेरा नख़रा--गजरा “- - - 


१०६ 
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अरे यारो यह कमबझ़्त रूस खसा जान ऐसी इहरामज़ादी मिली है | 
घरमें खानेका ठिकाना नहीं है ओर कहती है कि रेशम की साड़ी ओर रेशम 
की चोली पहनाओं। कहां से पहनाऊ' छल्हें में से पहनाऊ । लो कम्बख़्त 
सामने से वही आती है। 
मोहे रेशम की साड़ी पहनाओ--मोंहे * + - 

साड़ी पहनाओ चोली पहनाओ--बनिया दुकनिया प मोहे ले जाओ 

गोटा किनारी देहली से मंगादो--दांतों के में तेरे कुर्बान 

हां मेरी जान एक बार ( बोसा | 

साड़ी लादों चोली लादो फिर बोसा मांगों 
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हि चलो मारकीट आओ--पहिले पेसे तो दिखलाओ 


पास पाई नहीं चार मारवाड़ी दे उधार 

तो हो प्यार की बाहर--लाओ--मोहे - - - 

: ब्नन्‍्स मोर ( आवाज ताली ) 

. रे यारो तुम को तो वनन्‍स मोरे की सूभी है--देख प्यारी तुके कहता 
* ! जेसा वक्त, वसी बात करनो चाहिये--साड़ी तो नहीं है धोंती है--नहीं 
मैं धोतो नहीं पहनू गी। इस का का बाप मरजा इस का हजारों आद 
मयों के सामने मेरी फ़ज़ीहत करती है। अरें यारो शादी करना तो मुझ से 
छ कर करना नहीं तो बरबादी होगी । 

बरी तरफ़ : अला उद्दीन 

हरे बी बी जान सनिये ज़री--छनिये मेरी ख़्न की भरी-नहां --- 
सो बरस की आन मेरी आई हूं दिल जान 

. हैं बुआ मुग़लानी की सब बाते मुर्भे याद-हां बी बो - - - 

._ दाल न ख़रम भात न ख़॒रम हलवा ख़रम शवद 

. पिख्ता व बदाम .खुरम नाज़कुनम बद्‌--हां बी बी - - - - 
दस्त नम की दाहोन ख़ाली कोमल फकरद 

. बन्दा जला नवरा करंद कसतल तेरी मोत-हां बी बी - - - - 

. एक तो बरस मदीने-में जो यह थी गुजरात 

._ शीरा पूड़ी लड़वा कदा वल्‍लतना भात 

. _बब्त अलल क़िस्सा मिलल-ज़िद्दत सपाटा 

.. पाल मलल खेल शअलल काल पटाका--हां बी बी - 

. खुद्धा अजु उनका जो कष्ट की है बात 

पेट के नाफ़ो चढ़त चांदनी स्थिलीरात-हां बीत्री 

. बन्‍्स मोर ( आवाज़ तांली | 
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पसे की सब को चाह मोहताज हो या शाह पैसा - - 
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अलो बाबा पी० १६४ 


अली बाबा का पेसे के लिये आहो ज़ारी करना 
अश्क़ बारी बे क़रारी क्यों मेरे सरताज है 

क्यों तुम्हारी आहो ज़ारी हद से अफ़ज़' आज है 
बे करारी क्‍यों नहो आलम में जिस का राज है 
उसका बन्‍्दा कोड़ी कोड़ी के लिये मोहताज है 
हाय पेसा पेसाशपसा - - - 

सारी पसे की बहार पेसे से कारो बार 

पैसे का प्यार पेसे से यार ग़ार ताबेदार 

गर हो कोई चमार याकि हो कुम्हार 

पेसे हों चार तो बे शुमार कहलावे इज़्ज़ल दार 
पेसे की सब को चोह मोहताज हो या शाह 

पसा पसा पेसे को वाह वाह । पैसे की - - - - 
हो पंसा का मज़दूर लेने हैं चार ज़रूर 

कहें उस को दूर बेक़सूर दूर थे शऊर 

धोबी हो चाहे हजाम पर होवें पास दाम 

सब खासो आम सा सो सलाम ज़रूर करें मुदाम 
पसे की सत्र को चाह मोहताज हो या शाह-पैसा , - - - 


वंस मोर -. आवाज़ ताली) आइडर आइडर 
ऐ मारवाड़ी बेठ जा। ऐ भाई साहब तुम ने पैसे का गाना गालिपा 
है तो हमारा बैठने का जी नही होता है ज़रा फिर से हम को गाना छन्ताओं ! 
सारी पसे की बहार पेसे से कारो बारे-पैसे का प्यार यार गार ताबेदार 
गर हो कोई चमार याक्रि हो कुम्हार-पैसे हो चार तो वे शुमार कहलाये 


इज्ज़त दार 
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री तरफ :-- भूल भुलेयां 

दिलदार यार छेला से नना लगायेंगे 

नना लगायेंगे सना लगायेंगे--दिल दार - - : 

यार मेरा आला जोबना मेरा बाला 

सूरत मोरे सेयां की मन को न भाये रे--दिल दार -- - 
बात मेरी भोली उमर मेरी कोली 


आंख मार गबरू से नेनो लगाग्रेंगे--दिल दोर - : : : 
बन्स मोर ( आवाज़ ताली ) आर्डर आइईर 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ ३७६ 
पर खुशनुमा हे सब में अजब गुल लाला 


फिर बोल करी थी उस को तेरी है आला 
करू' क्या कुदरत की बरतियाँ--कम सबरी - - कि में - - 
वंस मोर “ - - आवाज़ ताली |! आइर अआइडर 


ऐ मार वाड़ी बेठ जा। ऐ मार वाड़ी काहे के वाघ्ते वेंठ जायेगा हम 
नहीं बेठेगा । ऐ भाई हेट खाँ इस के एक धप्पा लगा--इस तरह एक भले 
मानसका मार वाड़ी के धप्पा लगाना--मार वाड़ी का चिलछाना शोर मचा- 
मा। ऐं सांपाई। । 


? मारवाड़ी बेठ जा--ऐ मारवाड़ी काहे के बास्ते बेठ जायेगा फिर से इसरी तरफ $-- ........ (चुर्गी चोर) ताज नेको 
को गाना छनाओ। : अरबाबे महफ़िल आप से एक पोशीदा बात करना चाहता हूँ । में 
इस से भले मानस का मार वाड़ी को थप्पड़ मारना मार वाड़ी का काना मुर्गा चोर हूँ अपने अपने मोहल्ले की मुर्गी को संभालिये। आज 
ना शोर मिचाना--ऐ॥ सपाई ऐ सपाई यह देखों हम को मारता है-है कहीं चोरी करने का नहीं मिला तो सूढ़ मारकेट से चुरा लाया हैं बड़ी 
ग 4 सं . ख़ानदानी मुर्गी है। शहर की मुर्गी दिन में एक अंडा देती हैं लेकिन हमारी 
._, खभान अछाह ) क्‍या गाना छनने अया है सलामालेकुम अरबात्र मुर्गी दिन में छह अंडे देती है । 





हफ़िल कहो कसी 8नी ज़रा हरमोनियम बजे हारमोनियम । 
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एक एक दिन में छह छह अंडे बच्चे देती सेती 

प्यारी मुग़ी चरा के में घर लाया। 

कुक कुक कुक कुक कुक कुक करती चोंच दबाकर घर लांय 
चले सफ़र में कस के लंगोटे हाथ में लेकर कुंडी सोटे 


कि में बन चली हूँ मालनिधा--कम सबरी लटक मटक निर्मल भंग के पीकर लोटे-लाये ताज़ा माल सब-बनी खब भंग 
क्यों चली है कामनिया-कि में बन चली हैं : ८ बदां घर में सोयेगा मुर्गा इस का रोयेगा 

में तुलसी बन कर आई चमन के अन्वर अररर इस का बाप मरजा इसका सामने से बुन्दू कसाई आए पहुँचा । 
तोंड्‌ गुलाब सेक्ती चम्पा चमेली ख़ुद तर सलामालेकुम मुर्गा चोर! सालामालेकुम बुन्दू मियां ! कहां से ञ ये 
हर जाई जुई नर जिस्त हज़ार जी गर कहां को जावोगे। अरे यार आज उत्रह से मेरी मुर्गी नहीं मिलती तुम ने 
गुलों से शारव दूर करियां-हां कम “४: किम ५, तो नहीं चराई। अब्रे भले आदमी के बच्चे किस के गले पड़ता है यह तो 


जोहर एक गुल से हर एक गुल है आला 


हमारी मुर्ती है। तूने इसको बालमें क्‍पों दबा रक़्खा है बाहर निकालमे देख । 
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ह बड़ी घ़ानदानी मुर्गी है; शहर को मुर्गी एक दिनमें एक अंडा देती है 
बैकिन हमारी दिनमें ६ अंडे देती है। उन यह हमारे छसर साहबने शादीके 
गीर प इनाम दी हुई है। अरे हरामज़ादे क्रिस को गले पड़ने आया है 
ह मेरी मुर्गी है तेरी मुर्गी नहीं है। 

है. अच्छा अच्छा होने 

/ एक एक दिन में छह छह अंडे बच्चे . - - 

सलामालेकुम कलमुर्गी का नाश्ता हो जावेगा 


._ औरे यारो अबदुल छल का गाना किसी को याद है ! अरे हां जनाब 
फ्े याद है। तो भले आदमी के बच्चे कोने मे कया खड़ा है बाहर निकल 
ज छना । 

सनो मेरे यारो यह छल का कहना अकेसे रहना बड़ा मुशकिल 

ज॑जाल हैं जोरू बच्चे पामाल हैं अच्छे अच्छे 

खुश हाल हैं कच्च कन्च जानी के यार-सनो - - - 

जोरू लावे घर बनावे थार के पक्की हे खोर 

तेल नहीं है नान मंगाओं लाओ लकड़ियां बीन 
._ स॒नो ओर मज़े का सीन-चोरी करो क्रंद भरो चाहे गड़ो चाहे मरो कुछ 
करो जोरू को पेसे का प्यार-छनो - - अजी जाओ जी | 
अजी जोरू है ख़ंजरकी धार ! अ्रजी जा जी 
अजी जोरू है फ़रमांबरदार ! अजी जाओ जी 
अजी जोरू है फ़रमांबरदार करे ख़सम चार लड़ बार बार बार 
जोरू को पेसे का प्यार-छनो - ८ 

वंस मोर - - - (आवाज़ ताली) आडर आडर 
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ऐ मोहम्मद्‌ मियां बेंठ जा--अबे जाबे भले आदमी के बच्चे हम कुछ 
मारवाड़ी हैं जो बेठ जायेंगे-मारवाड़ी का ख़ब हंसना हा हा हा हा हा हा 


दूसरी तरफ़: भूल भुलेयां 


ख़दा हमारी जोरू को हमारे सिर पर सलामत रकक्‍्खे यारों ठीक 
कहना तुम को तुम्हारे बाप की क़सम है, है ऐसो किसो को। यह तो 
हमारे बाप दादे के बड़े नसीब हैं कि एसी ज़ानदानी ओरत मिली है । 
चलो बी ऐयारा चलो-- 
तेरी मेरी जोड़ी बनी पिया पियारे प जाऊ निसार 
वाह रे पिया प्यारी प जाऊ' निसार--तेरी मेरी - - : 
सुनलो पिया प्यारी आजा में वारी 
मोरी जान नेनां से नेना मिला ओ 
अजी मुर्भे भारी सी साड़ी दिला लारे उसमें गोंटा किनारी मसाला 
तु भारी सी साड़ी दिला ल्ाऊ में उस मेंगोटा किनारी मसाला 
ओरे आला सनदर तुम पर मन हर जोन वह सामान 
चल में क़र्बान में क़र्बान है कर-जोड़ी - - - प्यारे - - - - तेरी - - 
वन्‍्स मोर - - (आवाज़ ताली) आईर आडर द 
ऐ मारवाड़ी बेठ जा ऐ भाई साहब-ये इतने आदमी बाहर खड़े हैं तुम 
उसको कुछ नहीं बोलता जब देखो जब मारवाड़ी बेठ जा मार वाड़ी बेठ जा | 
हम काहें के वासते बेठेगा ज़रा फिर से हम को गाना सना ओ । 
होने दो भाई होने दो 
तेरी मेरी जोड़ी बनी पिया प्यारे पर जाऊ निसर - ८ 
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आये वह बेवफ़ा यहां उसकी बला को क्या ग़रज़ 
जाये दरे क़बल कर मेरी. दुआ को क्या ग़रज़-आये - - 


८२५ हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगोत भाग २ 


मोत तो है दिले हज़ीं ओर बहाने हे बहुत 

आये जो उसके हाथ तेग मेरी क़ज़ा को कया ग़रज़-आये - - 

जोबन बीता जात है ओर पीतम नाहीं पास 

नेना मनिरखत हैं डगर कि पो मिलन को आस 

खुर्शीदे अली से आये क्‍यों रुख़ प जुल्फ़ लाये क्यों 

उस को सबा से है उम्मोद मुझ को सबा से क्या ग़रज़-आये 

घ्वरी तरफ़ :-- तलिस्मे सुलेमानी 

ः क्दें ओर इमाम ख़ां दोनो शिकार करने को जाते हैं फ़र्दें खां निह्यायत 
रता है ( शेर की आवाज़ से ) या अछाह बचाइये यह हमारे मालिक नज़ 
ले ख़च्चर की नोकरी से कोई दिन जान की तबाही है। यह भले आदमी 
; जले शेर ओर बबर का मारना गेंद बाज़ी का खेल समभते हैं। मुझ 
गर शेर की आवाज़ सो माइल दूर से खनाई देजाती तो मारे डरके मेरा 
| घजामा ढीला हो जाता है | शेर की झावाज़ ) अछाह रे मरगया रे मेरा 
एप रे। 

क्यों फ़दें खां क्‍यों ढरते हो ? क्‍या बहादुरी का नाम ड्बोत हो ? 
जज जनाब मम म में ड ड ड ग्ता तो नही हूं । आवाज़ ) अरे मरगया 
'मेरे बाप। अल्लाह रे मरगया रे मेरे बाप । 

चलो भाई नन्हे खां 

भड़प करो भड़प वह तोर कमान जाने न पाय्रेगा 

वह यहां से है निशान-भड़प ८ ८ ८“ “८ “ - ८: 

चलाओ तीरो कमान से खालीन जाए निशान 

नहीं नहीं में वह करू गा में उसे तेरी निशान 

वह खाके गश गिरा तो के शेर बात बान 

तड़प तड़प के दे गंवा वह अपनी जान 

चलाओं ओर कुछ वह आता है यहां 





लिनय टीन -् 
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अब देखिये वह ऋता है ( आवाज़ 
या अल्लाह मरगया रे मेरे बाए--शेरे बबर की लड़ाई गेंद बाज़ी का 
खेल समभे है कभी हमारे बाप ने भी तलवार न चल्लाई थी कि में 
ज॑गल में तफ़ंचा पकड़ के खड़ा है अच्छा भाई फिर होने दो 
बस चुप रहो जो चप वह शेर ने मारलो ओ सरबरे ज़मान 
उस को करो सरकार तीर कमान में तीर से बींघ के करू गा 
नीम जान 
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करम कर मेरे हाल पर ऐ करीम 

तेरा नाम है गफ़फरुल रहीम-करम 

तूहदी दोनो श्रालम का छलतान है 

रहमेनुमा या तेरी शान ह--करमस - - - 
फ़ना होने वाला है सब कारोबार 

रहे नूर तेरा सदा आशकार--करम कर - - - 
तृही दोनो - - * रहमेनुमा - - करम 


असीरे हिस 


अरे ओ हसीना अरे ओ हसीना--हां हाँ क्या कहते हो अर मेरी 
जान तुभको देख कर आया मुझ पसीना भला में कब से किवाड में से देख 
रहा हूँ तू क्या करतो है में कपडे बदलती हैं। अरे हरामज़ादी कितनी 
फूल गई है लोगों की नज़र लग जायेगी तो बे मोत मर जायेगी | हां चलो 
तोरी छल बल है नियारी तोरी कल बल ह नियारी 
करो बातें न मोसे संवरिया जान । 

तोरी जुझ्फ़ें हैं काली तोरे गालों प लाली 


दूसरी तरफ :-- 
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अरे जाओ जाओ तुम ने लिपा ओर हम ने दिया- 
तोरे ननों के लागे कटरिया जान--छल - - 


घास लेट का गाना ता सन-- 


ञ् ग्रो जाओ नदान मोदे न बनाओ जान-नेनों से नेनों मिलाओ मोरी जान मैं तो मार वाड को बनिय रे बन्‍्बर शहर को आयो 
._ छोड़ो जी हाथ करो ओरों से घात नहों होगी यह बात हे में मार वाड़ के निच्चो संतों पांव नहों तो जूतों घास लेट ले घाश लेट 
मियां वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह--तोरी - - कर घास लेट की फेरी ले पिजरा पोल में कुन्ता-है तो मार बाड़ - - 
ह वन्स मोर ( आवाज़ ताली ) आडर आडर जात बचाव धन्दा करीने पैसा पोट कमायो- 
रे बेटी अ्रमीना ओ बेटी अमीना तेरा बच्चा रोता हो कहां गई आधी अधी जमा करीने ल|डी जी कोलायों में तो 
. ( बच्चे का रोना ) आहा हा । लाड़ी जी जो मुखड़ा खाल्यां मारे मन को भायो 
. देखो साहब खयाल करने की बात है गाना ऐसी चीज़ है अपने बच्चे लटक महक कर जारी थाने म्हारों जी ललचायों मैं-तो - - 
को रोते छोड़ा ओर यहां गाना सनने को आई । 5 
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न्‍ हा मा हा । अरे यारो धरमें खाने का ठिकाना नहीं है ओर हमारी जोरू जी 
द जनात्रे आली कवीर साहब का पद ग़ोर से सनिये। | चटापज़े जान कहती है कि रेशम की साड़ी ओर रेशम की चोली दिलाओ 
मुखड़ा क्‍या देख दपन में तेरे दया 'धम नहीं मन में-मुखड़ा - - - कहां से दिलाऊ' चल्हेमें से दिलाऊ-क्या करू साहब कमसित ओरत है, 
काग़ज़ की जो नाव बनाई ले डाला समन्दर में कहा मानना पड़ता है--आगई क्या करे हम भी-- 
.._ धर्मी धर्मी पार उतर गये पापी डूबें जल में--मुखड़ा - “ - । मोहे रेशम की सांड़ी दिलाओ सा दिलाओ चोली पहनाओ 
.._ देस मार के पतड़ी रे बाज़ी तेल डोला सर तन में ! सर जिया दुंकमिक प तोंद कैआओा-मोहि +- 
._ देखि बदन साफ़ उजेरा गंगा चले जी पट में-मुखड़ा । गोटा क्िनारी देहली से मंगादा लातों के नामें क॒र्बान हां मेरी जान-- 
._ होथ परे तेरे पांव में मुढ़की उतार लिये एक पल में एक बार बोसा साड़ी लादो चालो लादो फिर बोसा मांगो 
पापी काया को नाहीं भरोसो तेरा जिया जंगल में चलो मारकीट आओ-पहिले पैसे तो दिलवाओ पास पाई नहीं 
._ श्रांस की डाली प कोयल राखी मोर राख बन में चार मारवाड़ी दे उधार--फिर प्यार की बहार-लाओ-मोहे - * 
._ घर बारी को घर में राख' तयसी राख बन में-मुखड़ा -- - देख प्यारी चटाज़ा जान साड़ी भी नहीं है ओर चोलो भी नहीं है धोती है 
५ राम राम जियो बेटा गंगा राम | ख्रगर तुझे पसंद है तो पहन ले जेपा वक्त, बंसी बात करनी चाहिये! ख़बर 
है तरफ़: कक 50 7 द्‌ नाराज़ मत होजा मैं किसी मारवा के पास से क॒ज़ों लेता हैं और तुमे 
ले घास लेट-ऐ लास लेट वाला कंसे बाटली दिया है । एक दर्जन साड़ी ओर एक दर्जन चोली दिलवाऊ गा । 
ऐ छह पसे को ! छष्ट पेसे को अरे पांच पेसे को देता है । २७५ 





हिन्दी ग्रामोफोन रिकाड सगीत भाग २ 


। . अबे बच्चे को तो संभाल (बोली बच्चा ) परे चप हरामज़ादे ! 
एक हरामज़ादी ने तो नाक में दम कर दिया अब तू कहां से पेदा हुआ । 
7ह्म हा हा दहा। 
कफ 
| यारो झख़ूदा हमारी जोरू को हमारी पगड़ी पर सलामत रक्खे यारों 
डीक कहना तुमको तुम्हारे बाप की क़सम ! है ऐसी किसी की। चलो बी 
री चलो । 
तेरी मेरी जोड़ी बनी पिया प्यारे प जाऊ निसार-तेरी - - 






भूल भुलेयां 


पिया प्यारी आजा में बारी मोरी जान नेनां से नंना मिलाओ 
मुझ भारी सी साड़ी दिलाला रे उसमें गोटा किनारी मंगाला 
तुके भारी सी साड़ी दिला दं में उसमें गोटा किनारी मंगाला 
तू आला उन्दर दिलबर मन हर जान में समान चल क़ुर्बान 


तेरी मेरी जोड़ी - - पिया प्यारे - - पिया - « 

। वन्स मोर - - ( आवाज़ ताली ) आडर आडर 

._ हे सारवाढ़ी बेठ जा--अब्रे जाबे हम नहीं बैठने वाले--अआज हम 
बे किराया दिया है हम कादे को बैठ जावे । 


._ आँख लाल नाक लाल दोनों हैं गाल लाल-बोतल का र॑ग लाल 
पड़ी का ढंग लाल-खट्टी भी लादो निद्ठी भी लादों सीरा भी लादो पंसी 
लादो | हा हा हां। खुदा भला करे तेमुल जी सेठका ऐसी चढ़ी उतारी 
औै कि केवडा भी उस के सामने भक मारता है। सलाम तेमुल जी 


बाहरे पिया प्यारी प जाऊ निसार- चल ) तेरी मेरी - - पिया - - 


में कुर्बान तु हर आन जोड़ी बनी- पिया (वाह भई बाह) पिया - - 
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सेठ एक बाटली खट्टी मिद्ठी मिला कर देओ श्रे यार नब्बू, जाबू, अरे 


. क्या यार मई में मिला था उस के साद आज मुंह दिखाया । बोल मत 


यार बड़े लबढ़ें मेंधा--अरे क्या लबड़ में था। एक का सिर फोड़ डाला 
था--बहुत अच्छा किया--चल सब बातें छोड़ ओर हुक्म कर हुकम-- 
लाओ तेझुल जी सेठ एक द्स बाटली चाढ़ाऊ भेजदो--अरे यार जाबू तु 
तो रोज़ किले ऊपर नाटक देखने जाता है कभी हमें भी तो ताड़ी का 
गाना तो छनां--अरे छन यार अभी नया तमाशा मनूसे मनकुस निकल्ला 
उस में एक बहुत अच्छा गाना छनाता हूँ ले छन--छना | 

पिल्ादे मेरे प्यारे ताड़ी के हह छह गिलास 

ताड़ी भी लादे ओर मीरा भी लादे मिद्ठी की होये बहार खट्टी मिद्ठी 

बहार मेरे प्यारे ताड़ी के छह छह गिलास-पिलादे “ * 

हरयल भी हावे खजूर भी होवें पीनमें हो ताक़त दार-वाह भाई वाह 

ताक़त दार दार मेरे प्यारे ताड़ी -- - पिलादे - - - 
शीश में सारी ताड़ी हो ताड़ी में शीशा हो ज़ोर दार 
शीश हैं दिइल गागकी ऐ ताड़ी भो मज़ेदार-पिलादे - - 


दूसरी तरफ़ :-- : इन्ते काम 


ऐ बफ़ादार जी वफ़ादार-जी आई आई 

प्यारे वफ़ोदार कहो मिज़ाज कसा है 
बतलायें क्‍या कि क्‍यों कर ओक़ात काटते हैं 
बेक़ारारियों में हम रात काटते हैं 

हम भी इसी तरह से ओक़ात कासते हैं 
बेताबियों में अपने दिन रात काटते हैं 

कोई नहा है हम दम दिल किस तरह से बहले 
तनहाई में हम अपनी ओक़ात काटते हैं 

जब कि कोई मोानिदो गमज़्वार तनहाई नहीं 
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झिस लिये तस्वीर मेरी तुमने खिंचवाई नहों 

बात करने के उस ने शफ़ा पांई नहीं 

इस लिये तस्त्रीर जानां हम ने खिं 4बाई नहों 

दिल के आइमे में क्या उस ने जगह पाई नहों 

ले लिये ग़रा ने बासा अर वह शरमा३ नहों 

इस लिये तस्व्ोर जानां हम न खिंवदाई नहों _ 

अब भगड़े को छो>े ओर कोई गाना छनाओ :-- 
किया करते हैं हम यार तेरी याद में हम नाले 

मुझ + तुम से हगो चाह तुझ का ज़रा नहीं पर वाह 
एसे सनको के हमराह झूदा न पाला डाले--किया - - 
मुझ का करती क्यों है रुबार तु पर ५३ ख़ुदा को मार 
ऐसे सनकी के हम राह .ख़ुशा न पाला डाले--किया - 
बन्स मोर -- - ५ आवाज़ तासी ) आईर ख्रा्डर 

ऐ पारसी बेठ जा ( पारसो ज़बान ) 


जन. भी नाम 


बल ततन 


मि० सोराब जी ओर भग्गू 
॥. ।370. मज़ाक़िया 


खमीरों का नायकों के घर में खराब होना 
. हमारापेशा रोज़गार दु्या से निराला है-हमन हज़ारों नादानों 
को देखा भाला है-सके/ का दिवाला निकाला है बन्दगो नायका जी ! 
आह आइये शहज़ादे साहब तगरीफ़ लाइय । ञर गुलगु ! ऐ बेटा 
गुलगु ! आया आया | अ्रम्मां जान क्या हुकुम है । अरे वहां क्‍या 
। ह ऋरहा था ? बन्दा गाइरी का दम भर रहा था-अर ख़्ब्तो पागल आग 


। 
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लगे तेरी शाइरी को | क्यों मियां तुम्हारा क्या नाम है १ बन्दे का नाम 
गुलगृ है ! तो कोई तुम्हारे श्र भो माऊू है। हां याद है । 
मां हमारो आकर के बंदी जब कि गाने के लिये 
हम हुये तंयार तबला भी बजाने के लिये 
अश्रे गड़ ब; छाड़ो काई गाना ता छनाओ--हां हां छनिये-- 
ग्रायो जी कान्हा गल्ल गल संग मारं-गंल गेल “ * - आयों - - 
मोर मुक्ट गिरदर गिर्घारी-गाल गंग सग मारे -- आया*८ ८ 
गल गंल ख..] ६न्सयां बजाध्त ६-क_््या करू रे अरी सखी मन 
को वह लुभावत ह-चला चला ता दखें कसो टेर छनाव है 
खड़ा रस्त में गादियां भूलाव है-डगर चलत निपट निडर 
पिया मन भात्रे री-गंल गल - - - आया + + - 
श्रर यह बिसस्‍्मार छ्लां क्हांस अ्राया--नसोहत की बात कष्ट के 
इनको भगा देगा ! क्यों बिस्मार ज़ां क्या हुब-म है। लक लानत दै जो 
ऐसे अमीर भी नायका के घरमें आत हैं और अकसर अमीर आदमी 
इसी में तबाह हुए जात है । 
अगर इन का कोई नेक काम में ख़च करने को या ग़रीब भाइयों की 
मदद करने को कहे ता कुछ नहीं आर ज़र फ़ाहिशा को देकर बरबाद करत 
हैं। लाहोल विला कृवत । 


दूसरी तरफ़ :-- म्रि० भग्यू. ख़ बसूरतबला 


जल थल में तू है पल षल में तृहे दाता द्रिघाता वक हामी 
रघनाथ दुखमे गाथ जग अनूप रूप कोति गामी-जल - : : 
तुम पर काले काम ने रहमत में मुख नाहों कोई 

इलाही तुक को गफ़रुल रहीम कहत हैं 

कहीं करें न वज़ देख दलील न हामी 





ए, 97. 
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कि उस के बनदे हैं जिप को करोम कहते हैं 


कष्ट हरन को तुम्हारे चरन यह दुनिया यें ग्रये--जल - - - - 


कक ५ 2-46: 


मि७ सूरजबली 
भजन द्रोपदी वितय १ 


बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी 
दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी 
एक जा तन बंध कठोर मही दुख दाई 
कर पकड़त मेरो चीर लाज नहों आई 
अन्र गयो धर्म को लाज पाप रहो छाई 
तन अधन प्रभाती ओर लाज बिन ताई 
* कुटिल जरजाधन करन करे किन केरी-दुख - 
तुम दोन को छ्र लेत देवकी नन्‍्दन 
महिमा अनन्त भगवन्त दुल्व भंजन 
तुम कियो सिया दुख दूर जामतन ख॑ डन 
अआ्रारत दुख खान कृपाल मुनिन नन्‍्दन 


पी० ६७१ 


करुणा निधान ऐ भगवान करी क्या देरी-दुख - - - 


तुम छन गइन को टेर बहुत अत्रिवासी 
रन माहि' चढ़ायो जाय क्राट गल फांसी _ 
में घरू' तिहारा ध्यान द्वारिका बासी 
ग्रब काहे लाज समाज करावत हांसी 


“ ग्रब॒ कृपा करो जगलाज जान कृपा चेरी-दुख - - - 


तुम पत राखो प्रह लाद दीन दुख टारो 
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है थम्व फाड़ देख तुम कंसकों मारो 


तुम पिता माता की जाय कटाई बेरी-दुख - “ - * * 
मि० उस्मान खां 
?, 467. ग़ज़ल कव्चाली पी० ४६७१ 
श्ब लड़कपन छोड़ दे ज़ालिम शब्राब आनेको ०+ 
इन हवाबों की कटोरी में गुलाब आ नेको है 
इस पते से ढ ढियो कातिल मेरे दिल दार को 


चश्म नरगिस चाल मतवाली शबाब आने को है 
थोड़ी सी जा छोड़ दो ऐ रहने वाले गोर के 

इस नई बछूती में इक ख़ाना ख़राब आने को है 
टिक टिकी जो वंध गई रुज़सार पर उन के मेरी 

शर्म से गर्दन भू को मुह पर नक़ाब आने को है 
ज़ेरे दीवार इस लिये है आशिक़ों का कमगटा 

बाम पर वह माहे कामिल बे नक़ाब आने को है 

दूसरी तरफ़ :--- ग़ज़ल कृव्वाली 

राज़ी हैं अपने क़त्ल पर ऐ बुत ख़शी से हम 

बेठे है हाथ घोए हुए ज़िदंगी से हम 
हम अपना आप खाते हैं अछाह रे ज़ब्ते इश्क़ 

जो दिल में है वह कष्ट नहीं सकते किसी से हम 
अब भी हज़ार हेफ़ हमारा हुआ न त्‌ 
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तर लिये बुरे हुए ज़ालिंम सभी से हम 
ग्रनवर छदा के वाघ्त छा / छुतां का इश्क़ 
सममाये ज त हैं तुम्हें यह दोस्तो से हम 
०, 4672. * | दाद पी० ४६५२ 


कि 


छारहो काली घटा जी मेरा धत्राग्रे ह 
उन रा कायल वावरी त्‌ क्यों मल्हार गाये है 
ऐ पपीहा आ इधर में भी सरापा दर्द है 
ध्राम पर क्यों तू कक गया में भी तो देसो ज़द हूँ 
कर्क इतना उस में रस मुझ में आह है 
रू आज़ारों से बढ़ कर इश्क़ का आज़ार है 
आशिऊों में जान दिल काड।लना बहार ह 
बध्फ़ा से दिललगा कर क्‍या कोई फल पाये है 
क्या यह बीमार श्लम उस दर्द से बच जायेगा 
या युदीं खा खाके ग़म आज़रश मर जायेगा 
ऐ मसीदा कुछ ता बाला क्या तुम्हारी राय हँ 


तरफ़ :-: ... द्वादरा 
मै काटे करू आज पिया नहों आये-उन बिन जिया घबराये- हैं. ० 
ग़मे जुदाई में जल ऊल के दिल कबाब हुआ 
लगाना दिम का एक आफ़त हुई अज़ाब हुआ 
तु-हार हुस्न से शर्मिम्दा अफ्ताव हुआ 
ज़ल्म का ए बुत का।फ शगब हुआ 
डिन सातन भिरमाये मे काहे करू - - - 
तुम्हारे हुस्न प यद दिल निसार होता हँ 


+ कक 


., 5248. । काफ़ी 
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जदाई में जल कर तेरी फ़िगार होता है 
तुम्हारे हिज्ज में दिल अश्क बार हाता है 
फ़िराक़ में तरे दिल बेक़रार होता ह 
तड़प त/प जिया जाये--में काहे करू * : 
दिया था दिल ता उसे लत जान सममझ कर 
हज़ार हैफ़ कि वह बेवफ़ा रश्का $मर 
लगा उन से नाहक लिये बला सर पर 
तड़प के कहता है हर दम यह दिल मुज़तर 
चांद जिया नहों आये--में काहे करू - : 


पीं० '९२४८ 


काकुल की तरह आज जो बल खागे हुए हो 

आज तो सितम ह कि सितम ढाये हुए हा 

जाना तो कर दखा नहीं इक्रार न हो 

आज ओर है कल ओर नही इस क” ठिकाना 

हो जायेगा च द रोज़ में. यह हुस्न सून्‍.। 

इस जोबन पे मेरी जान ता इतरः्य हुए हो -काकुल : : 
कातिल की नज़र ख़ार हैं कातिल में हटाने 

मोसम तो हं गर्माई हो या छटी जवानों 

क्यों गेरन क्‍या आंख लगादी मेरी जानी 

तेवर में नुमायाई ह कि भड़काये हुए हा-काकुल : : 
अलछाह करे आप भी आशिक़ हों किसी पर 

ख्ोर के सिवा उन न पायें दमभर 
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दूसरीतरफ :-- कव्चाली 

अ्रवू के सामने मुझ को ,तलब करते हो महफ़िल/में 

इसी को कहते हैं इनसाफ़ सोचो तो ज़रा दिल में 

दमे रोज़ नामीलने का किया है इसरार कब 

टिक कर रह गये थे थक के इस दुशवार म॑जिल में 

तड़पता छोड़ कर क्यों जारही है फ़सला कर दे 

करे ओो तेरा क़ातिल नाम को है पाक ब्रिसमिल में 

कभी शमशीर खिंचती है कभी रूजर निकलता है 

उमंगे हैं भरी क्‍या क्‍या मेरे जल्लाद के दिल में 

खटकती है ग़ज़ब कांटे की सूरत कोई शय हर दम 

कोई ख़ंजर का टुकड़ा रह गया है ज़ज़्मे बिसमिल में 
7, 5342. बच्वाली पी० ५३४२ 
हिजाब दूर तुम्हारा शबाब कर देगा. 

यह वह नशा है तुम्हें बे हिजाब कर देगा 
किसी के हिज़ में दर्द से दुआ मांगे 
निगाहे आई ख़दा कामयाब कर देगा 
मेरा ख़याल मुझे कामयाब कर देगा 
ख़दा इसी को ख़ाका ख़वाब कर देगा 
भलाई करती में अपने छने बलायें के खोफ़ 

खुदा हैमें कमी कामयाब कर देगा 


तरफ :-- कच्चाली 


माश॒क़ हो बगल में जलसे हों मेकशी के 
हमार लिये यहीं है सामान दिल लगी के 
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'लिल्लाह तो बोलो है रात थोड़ी बाक़ी 
मंह तो इधर को फेरो दिन ईं हंसी ख़ुशी के 
वह शोख़ भूठे वायदे करता है रोज़ कल के 
पर इतना नहों समझता दिन हैं चला चली के 
क्यों तेग़ तेरी कातिल रुक रुक के चल रही है। 
क्या लेरही है ज़ालिम बदले कभी कभी के 
भाई विलायत 
7. 52409, गुज़ल कव्चालग पी० ५२४६ 
बग़ेर यार के सत्र गुल हैं ख़ार आखों में 
खटक रही है चमन की बहार अंखों में 
ग़ज़ब किया सरे महफ़िल में उस सितमगर ने 
चुरा लिया है मेरा दिल हज़ार आंखों में 
'दोहा--कलक दिखा के मुके दिलख्बा ने लूट लिचा 


मुफे तो पहिले ही तेरी अदा ने लट लिया 
गुमान से खोंची कमान निगाहों से मारा है तीर 
फलक ने बर्छी उठाई अदा ने लट किया--चुरा 
यहीं न कह्ेगा यह घर मेरे पसन्द नहीं 
तुम आके देख तो लो एक बार आंखों में---खटक 
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। दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 


सामने बठ के दिल को जो चराये कोई 
. ऐसो चारी का पता ख़ाक लगाये कोई 
चख्र लाखों हैं लगे सीने के अन्दर हैं मेरे 
जज़्मे दिल किस तरह उस बुत को दिखाये कोई 
कूचये .जुल्फ़ में मुदहत से भटकता हूं में 
मुझ सियाह बख़्त को रहते पे लगाये कोईें। 
कूचे जाना से जो निकले ता निकल कर रहमत 
मुन्तज़िर है कि हमें फिर भी बुलाये कोई--सामने “ - 








9. 7040 भेरवीं पी० ७०४० 
दोहा--उल्फ़त जिसे कहते हैं वह आज़ार का घर है 
कस में है न दिल श्र न क़ाब में जिगर है 
नावक है न नशतर है क भाला न तत्रर है 
दिल में जो उभो है त्रह हसीनों की नज़र है 
ददमन्द हिज़ हूं मेरी दवा पदे में हो 
मोत का भो सामना ग्रब या ख़दा पदे में हो 
ख्बरू अगियार के मुझ को न शरमिन्दा को 
या इलाहो मेरा उनका फ़ेसला पदे में हो 
या इलाही दृद क्‍यों उठता है यह रहरह के आज 
शायद्‌ कि कोई तीर उनका रह गया पदे में हो--दर्द 


 दुसरो तरफ़ :-- पहाड़ी 
; दोहा--मिटादे अपनी हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहे 
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* कि दाना ख़ाक में मिल कर गुले गुलज़ार बनता है 
'फना बगर बक़ा का पता नहों मिलता 
: खुदो मिटाओ न जब्र तक ख़दा नहीं मिलता 
यह कोन कहता है हरजा ख़दा नहीं मिलता 
ख़दा ख़दा कहो फिर क्यों ख़दा नहीं मिलता 
जो मांगनें का तरीक़ा है उस तरह मांगो 


दरे करीम से बन्दे को क्‍या नहीं मिलता-फ़ना - 
>> -००+ 
!?, 729. कोनसिया पी० ७२६१ 
दोहा--शिकवा करते हैं जबां से न गिला करते हैं 


तुम सलामत रहो हम तो दुआ करते हैं 
तुम अगर हाथ उठा कर कांसां हम को 
देखने वाले यह समभ कि दुआ करते हैं 
इन हसीनों से कोई भूल के उल्फ़त न करे 
यह दग़ाबाज़ हैं मिल मिल के दग़ा करते हैं 
माशुक़ बेचफ़ा हैं अब के ज़माने वाले 
जान मुफ़्त देरहे हैं दिल के लगाने वाले 
( हम को अफ़सोंस है हम इस ज़माने में क्‍यों पंदा ह॒वे 
दो दिन के हुस्त्न पर तू मगारूर हा न इतना 
बिगड़े हुसीन लाखों जलवे दिखाने वाले 
गर तुम जफ़ा करोगे ,हम यह दुआ करेंगे 
: जीते रहे हमारे दिल के दुखा ने वाले 
दूसरी तरफ़ :-- पहाड़ी 
दिल जले ढरते नहीं इश्क़ में जल जाने से 
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लज़्ज़ते सोज़े जिगर पूछिये पर्वाने से 


(हम उफ़ करने वाले नहीं हैं-जलाओ जितना जी चाहे-अझपका 


अख़तियार है) 


चश्म साक़ी का इशारा यह पेमाने से| 


देख हुशियार न जाये कोई मेख़ाने से 


रस भरीं आँख तेरी देखी है जब से साक़ी 


मेरी नीयम नहीं भरती किसी पमाने से 


जी में आता है सांक़ी से इजाज़त लेकर 


दिल को शीशे से मल घआंख को पमाने से--दिल - - - - 


७ जा ० «हा आल +*&७७७एाञा 
को सिया पी० ७४८२ 


दिखाया मेरे २हबर ने भ्रन्धरे में :उजाले में 

कभी गुलशन में लहराता कभी मकड़ी के जाले में 
कभी वह देहर में काब्रे में मसजिद में अज़ाँ देता 
कभी माथे लग#कर तिलक बेठा है शिवाले में 

कभो वह फल नरगिस में कभी रंहता है लाले में 
कभो माशुक़ के दिल में कभी आशिक के छाले में 
दिखाया मेरे रहबर ने शन्धरे में उजाले में - - - - 


न गज़ल 


झरे एक ज़माना हो गया उस यार को रे हुये 
अरे या इलाही जोड़ दे कुदरत से दिल टूटे हुये 
अपने दिल को &ुंढने के वास्ते जो मे गया 
उन के कूचे में मिले दिल सकंड़ों ट्टे हुए 

हाय ददे आफ़त है एक अकेली जान पर 


हिन्दो प्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ ३६६ 


वक्त, बिगड़ा है इधर ओर वह उधर खूठे हुए 

क्या तड़प कर जान देदी अंदलीबे ज़ार ने 

उड़ते फिरते हैं क़फ़्स में आज पर टटे हुए्‌ 

जिस तरह से टट कर जुड़ता नहीं शीशा कभी 

इस तरह से जुड़ नहीं सकते हैं दिल ट्टे हुए-एक - - - 
इक ज़माना होगया उस यार को रूठे हुए 
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?, 7675. 5४ आम पी० ७६७५ 
शेर--अदालत इश्क़ में अरज़ी सनम पर हम लगायेंगे 
जलाया ज़ाक कर डाला यही दावा जामायेंगे 
अदालत से जो हो डिगरी तो दिल की दाद पायेंगे 
करा इजराय डिगरी को तुझे पकड़वा मंगायेंगे 
नलें असबाब मनकूला न लेंगे ग़ंर मन कला 
फ़कत ज़ल्फ़ दुता उसकी यही क़॒र्क़ी करायेंगे 
गाना-बनते हैं संवरते है पोशाक बदलते हैं 
अरे अब देखिये किस किस के अरमान निकलते हैं 
खूं करते हैं लाखों के जब आंख बदलते हैं 
' गिरते हैं जो पांव में उनको भी मसलते है 
क्या शक्ल है भोली सी क्या आंख में जादू 
पड़जाये नज़र जिन पर फिर कब वह संभलते हैं 
या रब न कोई देख इन ज़ल्फ़ दराज़ों को 
दर दर प फिराते हैं जो उन प मचलते हैं 
दूसरी तरफ़ :-- गज़ल 


शेर-तुम्हारे हुस्न का दुनिया में देखा न कोई छानी 


है 0० हिन्दों ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ 


मगर मग़रूर हो जाना चाहिये तुम को न ऐ जाणी 
गामा-जानो जाद्ना प न इतराया करा-कभी ख़ोफ़ खदा भी तो खाया करो 
ग़ेर से इस द.जे उल्फ़त दिल रुबा अच्छी नहीं 
जान जां यह आशकों को बद दुआ अच्छी नहों 
अपने आशिक़ को यूंन जलाया करो-जानी - - - - ८: 
सामने आत हो मेरे डाल कर मह पर नक़ाब 
ग़र से पर्दा नदीं क्रिस वाघ्त आली जनाब 
हू देखा आशिक़ का दिल न दुखरया करो जानी “-- 
यु बात कहता हूँ अगर मानो उसे महरबां 
ह एक तो है नाज़ क ज़माना आर तुम हो नोजवां 
॒ कभो शत्र को अकेले न जाया कसेनन्‍जानी -- - - 
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तूने तो मुझे ज़ालिम दीवाना बना डाला 


अपने रुख़े रोशन का पर्वाना बना डाला-तूने -- -: 
मस्जिद में जो वायज़ ने कौसर पयाम टेरा 
रिन्‍्दों ने वहीं अपना मेख़ाना बना डाला 
ज़ाहिद को हुआ पेंदा पीने का नया चस्का 
कूज़ा जो वज़ का था पंमाना बना डाला 
तस्वीर सनम रस्दी भिम्त्रर के क़रीब हम ने 
काबे में भी छोटा सा बुतख़ाना बना डाला 


ख्रपनी जो सारिर से कुछ काम नहीं होगा तो 
साकी तेरी आँखों ने मस्ताना बना डाला 





न क«करकर--+०--००>०नमारहि" 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाड संगीत भाग २ ४०९ 


दूसरी तरफ :-- ग़ज़ल 


| 


0(++ ग़ज़ल 


हिना द॒दं दिल पर लगाई हुई है 


किसी की क़ज़ा आज आई हुई है 


करेंगे वह खूं ग्राज आशिक़ किसी का 


जो माथ पर व्योरी चढ़ाई हुई है 
तवर प बल है साच में क्‍यों हो खड़े हुए 
क्या आरहे हैं आज किसो से लड़ हुए 
लिपटा के उन को प्यार की बात' किया करू 
मेरे गले में हाथ हों उनके पड़ हुए 
ज़ा (४ हमें तो हुस्त्र परस्‍्ती से काम है 
देखे जहां हसीन वहों जाखडे हुए 
सूरत है दिल फ़रेब तो अंदाज़ दिल रुबा 
तुम तो अजोब चीज़ हुए जब बड़े हुए-तेवर - - - - - 


१४. 


पों 0 ८० मा, 


ज़बाने' ख़॒श्क देखी जब हमने ख़ारे मुबीलां की 

लगादी है संखले दश्तमें पांव के छालों की 

न रह जाय किसी सहरा में कांटे की जबां सूखी 

इलाही अबरू रखना मेरे पांवों के छालों की 

ऐ इश्क़ तूने हर एक आशिक़ को अपने क़ब्ज़े में लाके मारा 

हां किसी की पदे में जान लेली किसी को जलवा दिखा के मारा 

किसी को दिखला के ख़ाल मुश्की मिसाल दाने के पीस डाला 

हां दिखा के ज़ल्फ़े दुता का फन्‍्दा लिटो की लिटमें फंसा के मारा 
२६ 
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हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ 


ऐ केस ओर फरहाद से भी नकी वफ़ा इस इश्क़ ने 
किसी को सहरा फिरा के मारा किसी को मजनू' बनाके मारा-ऐ - - 


दूसरी तरफ 


त्तात 


अब पार मोरी नेया महबूत्रे ख़दा करना 
गदिश में यह बेड़ा है डोकर से रिहा करना 
फरकत में जो अब तरे कोई नहीं सहारा 
पहुंचादे मदी ने में कुछ ४क़ से दुआ करना 
इस रम्ज़ हक़ीकत को है कोन कोई जाने 
यसुफ़ से वतन छुटना याकूब जुदा करना 
मैराज में यहज़ालिक़ से फ़रमाते थे यह हज़रत 
उम्मत मेरी आसो है दोज़ख़ में रहा करना 
झाब पार मोरी नेया महबूत्रे खुदा करना 


५ ? दा 7 न 4 / + 


सकनओतान-अक-सलमना>>>नन-त 


नात पा० $83839७ 


न क़ाब रुख़ से ज़रा ऐ सनम उठा लेना 

किसो को जलवगे हुस्नन ख़दा दिखा द॑ना 

जलवे आरिज़ प नूर दिखाते जातें 

तालिबे दीद को दीवाना बनाते जाते 

फिर न आने की कसम खाके उठे पहलू से 

दे गये दाग़ कलेजे प वह जाते जाते 

कत्ल के बाद वह बे गोरो कफ़न छोड़ गये 

हां मेरी मिद्टी को ठिकाने तो लगाते जाते-- वाह वाह ! 
था अगर उन को शहीदों का जिलाना मंज़्र 

उन से इतनी लबे शीरीं से छनाते जाते 


| 


अल ५ जलन मल थ कब विज हन-+++० की इक 
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(७०. मरड्धवाइ॥७००पा “५०० करन >भाकराका +*_ हि कि 
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दूसरी तरफ़ :-- 


हिन्दी ग्रामो फ़ोन रिकाड संगीत भाग २ 3०३ 


भाई बिलायत ओर पार्टो --ऐमन 


मेरी जान तुक प फ़िदा या मोहम्मद 

अब यह ही मेरी सदा है मोहम्मद 

तेरी शान का न कोई हुआ न होगा 

तू नबियों का सर ताज है या मोहम्मद 

नहीं ख़्वाहिश जन्नत की मुझ को ए सरवर 

में दर प तेरे ही रहूँ या मोहम्मद-- सली प्छ्लाह 
न दोज़ज़ का डर न जन्नत की ख़वाहिश 

देखा जब से रोज़ा तरा या मोहम्मद-मेरी - - - 


-*(०७ -)४- म “कट मे 





पणिडत विष्णु दत्त 
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बदल तेवर कहा राज्ञस नेकि हेतबनाक लहतजे में 
भगत प्रह्लाद जी ज्ञय के जब दर बार में आये 

नहीं शोरीं मिला सकता कभी बहरे हलाहल में 
नहीं मुमकिन सआदत पिसर ना हिंजाज़ में आये 
मेरे दावा खुदाई का हो मुनकिर मुझ से ही पेदा 
ग़ज़ब है ख़ने बुल बुल दुश्मने जांबाज़ में आये 

अदू पर तेग़ तो चलने दे ओ इक़रार के भूले 

बगोर देखना फिर क्या तेरे एतबार में आये 

तेरा जब होगा घर तन से जुदा मालूम तब होगा 
मज़ा क्‍या क्या तुझे कम्बख़्त इस इन्कार प्माये में 


प ४ ५८ छेँ 






है दूसरी तरफ़ :-- प्रह्मद्‌ का जवाब--क़व्बाली 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाड संगोत भाग २ 


उड़ा दृ' अपने ही फ़रज़न्द का सर अपने हाथों से 
मेरा जोश जुनू जब्र मेरी तलवार में आये 


हिरणा कुश को सन कर बात यू प्रह्माद जी बोले 
पिता जी मौत ऐसी सब को इस संसार में आये 
जहां में इस से बेहतर इसका इस्ते माल क्या होगा 


अगर यह जिस्म फ़ानी काम पर उपकार में आये र्क 


ज़मीन चांद गरदिश छोड अपनी यह मुमकिन है 
नहीं मुमकिन मगर लरज़िश मेरो रफ़्तार में आये 
मेरा महवबृब आसकता नहीं लफ़्ज़ों की बन्दिश में 
न वह इनकार में आये न वह इक़रार में आये 

वले चश्म तमन्ना से अगर देखे कोई उस को 

तो फिर जलवा नज़र हर एक दरों दीवार में आये 
मुर्भ फांसी प लटकादों मुझे सूली प खिंचवादो 
करो जो कुछ तुम्हारी इस तबञ्ज ख़ंख़आर में आये 
में वह शंदाये हक़ हूं सर ज़मीं एर ग़ांर से खन लो 
जिसे हक़ का नज़ारा ही नज़र तलवार में आये 
भुकादी बस मुसाफ़िर कह के यह प्रह्लाद ने गरदन 
सरे तसलीम खम हं जो मिज़ाजे यार में ह & 


भव 


भजन फव्वालों पौ० ७४२१ 


रोते तेरी फ़क़ त में जिगर बंठ गया 


बंसी वाले त मेरे जाके किधर बंठ गया 


हिन्दी प्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ 3०५ 


इश्क़ में तेरे हुए सेंकड़ों आवारा बतन 
कोई गोंकुल के इधर कोई उधर बंठ गया 
दिल तो क्या जान भी कर दू गा में तरे अरपन 
बंसीधर त्‌ मे, हृदय में अगर बठ गया 
अज़ करने प भो त क्‍यों नहीं आता माधों 
सच बता किसका तेरे दिल में है डर बेठ गया 
अज़ प्रकाश नहीं छनता नहीं त्‌ छनता 
सच बता कानों प तेरे किसका असर बेठ गया 


दूसरी तरफ्‌ :-- द्रोपदोी चीर हरण 


प्रभु एक बार मुझे दरस अब दिखा देना 

दुष्टों के पंज से दामन मेरा छूड़ा देना 

मेरे सत धम को जालिम बिगाड़ा चाहता है 
सती प हाथ उठाने का फल चखा देना 

मेरे तन की जो है साड़ी वह भी उतारी जाती है 
भरी सभा में मेरी लाज को त्रचा देना 

कहेंगे लोग हुई नप्न सभा बीच द्रोपदी 

यही कलंक नम्म होने का मिटा देना 

यही विनय है मेरी वासदेव तरे प्रति 


पतिब्ता हूँ पतिब्रत मेरा बचा लेना 


पीच्ट्र पो० ७४४६ 


, +4+%., 


धम के नाम पर प्यारो तुम्हें मरना नहीं आता 
लह से कासये तक़दोर को भरना नहीं श्ाता 
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छुरी से पेट फ)़वाना तुम्हे' आता नहीं यारो 
हक़ीकत की तरह क़॒र्बान सर करना नहीं आता 
तुम हो ओलाद शेरों की मगर अब बहरे हस्ती में 
समय का फेर है सीधा तुम्हें तरना नहों आता 
तबाही का तुम्हारी एक ही कारण है बस मित्रों 
तुम्हें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता 


दूसरी तरफ़ क़न्वाली पहाड़ी 


कर जाओ काम दोस्तो भारत की शान रहे 
दुनिया में तुम रहो न रहो यह निशान रहे 
पसेमुरदन भी होगा हृश्न में यही बयां मेरा 

मे इस भारत की मिट्टी है यही हिन्दोस्तां मेरा 
में इस भारत के उजड़े हुए खंडर का हूँ ज़र्रा 
यही पूरा पता मेरा यहीं हे कुल निशां मेरा 
अगर यह प्राण तेरे वास्ते ऐ देश काम आववें 

तो इस हस्तो के तख़्ते से मिटे नामों निशां मेरा 
मेरे सीने में तरे प्रेम की आनि भड़कती ह 
निगाहों में मेरी भारत तू ही है कुल जहां मेरा 


0 45090. भजन मीरा बाई पी० ४५६६ 


मेरे राना जी में भगवत के गुण गाना 
राजा झूठे नगरी राखे-प्रभु रूठे कहां-जाना-मरे राना - - 
दोहा-हर जगह मौज ह पर वह नज़र आता नहीं 
योग साधन के बिना उस को कोई पाता नहीं-मर राना - - 
राना ने भेजा ज़हर पियाला-अम्दत कर पीजाना-मेरे राना - - 


७. ४४88४ 


३4 


- क 


जे नजाे ऑयल “तनमन कीजन- अज- 2० 
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डिबिया में काला नाग जो भेजा ओम अज्ञर कर जाना मेरे - 
मीरां बाई प्रेम द्वानी-प्रभु रूड कहां जाना- मेरे - - 


दूसरी तरफ़ :-- 


7, 4023. 


भजन क्रष्ण 


ज़रा अपनी बंसी बजा बंसी वाले 

हमें मस्तो वे ज़ द्‌ बना बंसी वाले 

तेरी राह तकते हैं गोकुल के मेदां 

कि फिर आके गोवें चरा बंसी वाले 

तेरे आने का मुन्तज़िर हे ज़माना 

कि जल्दी से तशरीफ़ ला बंसी वाले-ज़रा - “ 
शग्रजब प्रेम की तूने बंसी बजाई 

कि चर्चा तेरी जा बजा बंसी वाल 

दिया था जो उपदेश अजुन का तूने 

बही फिर तू ञझ्राके छना बंसी वाले-ज़रा - - 
जुदा भाई भाई है एक दूसर से 

उन्हें फिर तू आके मिला बंसी वाल-ज़रा - "7 


“8०8: 
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क्या से कया अब हाय अपना आशियाना होगया 
नांबकी तरकस मुसीबत का निशाना होगया 

हाय क़िसामे अज़ल ने रोज़ी जब तक़सीम की 
ग्रपनी क्रिसमत में कस का आबोदाना हो गया 
ग्रत्॒ कहाँ है वह चमन वह गुल कहो वह दिल कहां 
हो चकी वह नग़मे साज़ी वह तराना होगया 





3०८ 


दूसरी तरफ़ :-- 
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पर कटे हैं ताक़ते पर दाज़ बाज़ में नहीं 
मुफ़्त ही दिल लगी अब वह ज़माना होगया 


ग़ज़ल कव्वयाली 


कहीं सूरज ह ज़र्रो' में कहीं हैं चांद तारों में 

वह गुल यकता ह लाखों में हज़ारों में 

जिगर तीरों की नोकों में ता दिल तेगों की धारों में 
तमन्‍ना आफंसी कमबज़्त किन आफत के जालों में 
ज़रा ए अब्तर तू भी शरीके ताज़ियत होना 
अकेली शमय किस किस के लिये रोए मज़ारों में 
पड़े जो तेरी गरदन में टटें हाथओ ज़ालिम 

कि बूए ग़र आती है मुझ फूलों के हारों में 


प्राथेना पी० ४७४४ 


आजा आजा आ मेरे कृष्ण प्यारे आजा 

तेरी फक्रत में जलू' नन्‍्द दुलारे आजो 
, जो कन्हां तूने बन्सी बजाई तो आन खड़ी बिन्द्राबन में 
सुन सन बंसी की घनघोरें मरे ताक़त रहीन तन में 

रंग रंगीला छल छबीला प्रभु गांवें चरावे बन में 

उस दिन की बलिहारी ऊधो जिस दिन ठाकुर जनमे-आजा - 
तरे दीदार की मन में हविस ह ओर ख्वाहिश 

दस्त बस्ता ह गअरज़ मरे मुरारी आजा 

तरे भगतों प नय जुल्मों सितम होते हैं 

सब्र दुख दर्द मिटा शाम प्यारे आजा 


दूसरी तरफ़ : 


7 


[2, 4826. 


दूसरी तरफ़ : 


ह,ए॑"४ंआंआाआं।ं+ कुल नमन नली नकवी ककदीदकन कपल 
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भजन सुदामा प्र म 


आया जब निधन ब्राह्मण क्रष्ण के दर्बार में 
वस्ल गुल बुल ब्रुल को होगया गुलज़ार में 
फारिरल तहसील होकर किस जगह रहत रहे 
रोज़ो शब बेकल रहा में आप के इन्तिज़ार में 
पानी पटरानी के लाने में हुई लहमे की देर 
अश्क उस वक्त, आगये फ़ोरन ही चश्मे यार में 
हर तरह ख़ातिर तवाज़ह कृष्ण जी करते रहे 
चन्द्र ऐसे दोस्त अब उन का हुये संसार में 


--+४(- :: -): 
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जो दिल में बस रही है तस्वीर वह नहीं ह 
बाक़ी निशानियां ह तामीर वह नहीं ह 

काबा बना था जिन से चक्कर में आगया था 
आहें वही है लेकिस तासीर रहीं ह 

एक दिन था हिन्द्र का वह जब तू भी बोलता था 
परजिगर ञ्आाज उन की तोहीद वह नहीं ह 

अब जिस्म वह नहों ह अब जान वह नहीं ह 
अब अक़ुल वह नहीं है तदबीर वह नहीं ह 

सब स्वाथ के नश मं दीवाने हो रहे है 

बाँधे जो धर्म को अब ज़ंजीर वह नहीं ह 


+- ग़ज़ल बंगाल! 


दद से वाक्िफ़ न था ग़म से शना साई न थी 
हाय वह दिन थे तबियत जब कभी आई न थी 
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एक वह दिन था कि तुम को दिल बरी आई न थी 
आंख में जादू न था लब पर मसीहाई न थी 

एक दिन देखी थी उस ने वहशत जुन्‌' की सेर 
फिर तो लेला ख़ द तमाशा थी तमाशाई न थी 
ब्रोसा लेने की क़सम का पास क्यों होता झलक 
आपने खाई थी कुछ में ने कसम खाई न थी 
यासो आलम का न था यू' बेकसी छाई न थी 
सो बलायें थों शत्रे ग़म एक तन्‍्हाई न थी 


श्र 
ह 
4 
| 
यु 
| 
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श्री राम कह ने का मज़ा जिस की ज़बां पर आगया 

मुक्त जीवन होगया चारों पदारथ पा गया 

लूटे मज़े ध्र व भगत ने हरी नाम के प्रताप से 

संग प्रभुके जा मिला त्रिलोक में यश पा गया 

प्रह लाद को लागी लो इस परम ब्रह्म के नाम की 

नरसिंह हो दर्शन दिया हृदय से अपने लगा लिया 

कपटी को मिलता नहीं बह शाम सन्दर सांवरा 

जिस ने छुमरन ही किया उस को दरस दिखा दिया 

ब्द संसारिक मुनी मन ध्यान में रहत मगन 


भगतों में दक दास तुलसी राम रस बरसा गया 


दूसरी तरफ़ :-: कोंसियाभजन 
जिन के हृदय राम नाम बसे तिन आर को नाम लिया न लिया 
जिन के घर एक सपूत भयो तिन लाख कपूत हुआ न हुआ 


जिन के द्वार प गंगा बंद्दे तिन कूप का नीर पिया न पिया 





2 ॑"ां्ाआ७॥७आंभआं कल 
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ल्‍ जिन बात करी परमारथ की तिन हाथ से दान दिया न दिया 
तुलसी जिन चरनन गह्टे राम के तिन ओर को देव किया न किया 
जिन के हृदय राम बसे तिन आर को नाम लिया न लिया 


७५२०२ रढ 4 हज >र्क ७७ 7५३२... 





ला 
72, 5732. ग़ज़ल पोौ०५७३२ 
कर ४ पूजा बुत्तों की छोड़ दृ' दिल मानता नहीं 
| ओर तू अभी नादान ह कुछ जानता नहीं 
तू जिन्नत में जायेगा तो क्या में दोज़ख़ में जाऊँगा 
ज़ाहिद तरा ख़ दा ह तो क्या मेरा खुदा नहीं 
ऐ अ्रत्न यों बरस कि जेसे मेंह बरसाता है 
काली घटा तो दाई है पर दिल रुखा नहीं 
केसर बुतों के प्यार में हर गिज़ न दिल लगा 
जोरो जफ़ा तोह मगर महरों वफ़ा नहों 
के दूसरों तरफ :; ग़ज़ल 
के चाहने वालों की भी आपको पहिचान नहीं 
आंख लड़ने के तो यह तोर मेरो जान नहीं 
4 दिल शकिह्ता हो भला उनको बुलाऊ क्यों कर 
। « घर तो मोजूद है पर क़ाबिले महमान नहीं 
दो घड़ी के लिये लाशे प मेरे आजाये 
हाय तक़दीर कि मरने का सामान नहीं 
ऐसे जीने से तो है डब के मरना बेहतर 


अआरू जिस में नहीं वह कोई इनसान नहों 


न 'दककाकका ५ के जीन. 3 जी +मनना 
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भारत के हिन्दुओं के नाम श्री कृष्ण जी का पग़ाम छनियेग। 
मुझ को आने में तो भारत में कुछ इन्कार नहीं 
पर बुलाने को मेरे आप ही तंयार नहीं 
पहिले पंदा तो करों देवकी माता कोई 
गोद उस की में मुझे आने में कोई आर नहीं 
उन कर गीता कुरुक्षेत्र में कुदा अज न 
उसको पढ़ लोग बने त्यागी पर समभदार नहीं 
कोई अर्जुन हो तो गीता में उनाऊ' आ कर 
मेरे उपदेश के तुम लोग सज़ावार नहीं 
दूसरी तरफ़ :-- कोंसिया 
भारत में फिर से आजा बन्सी बजाने वाले 
| दुख दद्‌ सब मिटाजा गांवे चराने वाले 
गावे' बिलख रही हैं गवाले तड़प रहे हैं 
इक छबव तो फिर दिखाजा गोवे' चराने वाले 
बन बन में तुझकों ढंढा कलाश छान मारा 
कुछ तो पता बता जा थ्रो बेनिशान वाले 
दर दर भटक रहा है मिकरारी तर दर का 
सीने से त लगा ले ओ लामकान वाले 


आल अं >> ला कप 
(?, 6240. माण्ड पी० 


निगाह फेर के उज़रे बिसाल करते है 
मुफे वह उलटी छरी से हलाल करते हैं 


६२०६ 
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देखी नब्ज़ न पूछा मिज़ाज़ भी तुम ने 

मरीज़े ग़म की यहीं देख भाल करते हैं 
मेरे मज़ार को ठाकरों से ठुकरां कर 

फ़लक से कहते हैं यों रायमाल करत हैं 





++म | जारों ०. की 5 ल्‍. 
हजारों काम मज़े के हैं दाग़ उल्फत में 
जो लॉग कुछ नहीं करत कमाल करत है 
दूसरी तरफ : ग़ज़ल 
४ 
दोहा :--उलहूफ़त में बराबर है वफ़ा हा जफ़ा हा 
9 हर बात म॑ लज़ज़त हैं अगर दिल में मज़ा हो 


दिल है तो तेरे वस्ल के अरमान बहुत हैं 
यह घर जो सलामत है तो महमान बहुत हैं 
बह फूल बढ़ाते हैं दबी जाती हे तुर्बत 
माशुक् के थो/ से भी अहसान बहुत हैं 
दिल लेके खिलोने की तरह तोड़ न डालें 
डर मुझ को यही ह कि वह नादान बहुत हैं 
६ तुम को पसन्द आये न तो फेर दो दिल को 
इस दिल के मेरी जान क़दर दान बहुत हैं 


४ १७ २ आकर « 
न्च छः ग. 
आऋिा | 


दे ५ ०छ ४5 फैल |:- ९ 2४. का आभ 
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'दोहा :--लोग कहते हैं वह क़ातिल हैं ख़दा ज़र करे 
मुब्तला इस में मेरा दिल हँ खुदा ख़ोर करे 
जिस ने मक़तल में तह तेग़ किया लाखों को 
दिल तो उस शोख़ प मायल ह ख़ दा ख़ेर करे 

दिल में सामाई ह॒कि दीवाने बनेंगे 


जि. 
४२० हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाड संगोत भाग २ देते प्रमयय रकाई लेक मांगे * कल 
मेरी लहदद्‌ प कोई परदापोश आता है 
चिरागे गोरे ग़रीबां सबा बुझा देना जन्नत-निशां न बनता हिन्दोस्तां हमारा 
शबे फिराक के जागे कुछ ऐसे सोये हैं आकर बसे हम इसमें ओर इसकों भी बसाया 
बग़र दञ्न के मुमकिन नहीं जगा देना ल्‍ हिन्दोस्तां के हम हैं हिन्दोस्तां हमारा 
दूसरी तरफ़ गतत छा दूसरी तरफ़ :-- भजन 
तबञ्ज बिगड़ी हुई ज़ालिम की संभाली न गई शेर । मज़हब नहीं सिखाता आपस में बर रखना 
जो गिरह दिल में पड़ी थी वोह निकाली न गई हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा 
तू भी बेचन हुवा दिल के सताने वाले +- फरज़न्दे ओवलीं हैं हम मादरे वतन के 
दर्दमन्दों की दोआ देख ले ख़ाली न गई है यह ज़मीं हमारी यह आसमां हमारा 
ख़ाब में बोसे लिये सेकड़ों उस बुत के मगर इस क़छरे दिलकुशा की बुनियाद हमने डाली 
* ल्ब से मिस्सी न छुटी पान की लाली न गई हर संग व ख़िश्त पर है नाम व निशां हमारा 
दिन क़यामत के गुज़ारू गा इलाही क्योंकर जब शक व ग़ार्ब में था तूफ़ाने जंग बरपा 
हिद्ध की सख्त घड़ो एक भी टाली न गई गुज़रा समनदरों से बंले रवां हमारा 
नामाबर ख़त प मेरी आंख भी रख कर ले जा फ़ज़्ले ख़दा प हर दम यां आंख लग रही है 
क्या गया ख़ाक जो यही देखनेवाली न गई अबरे करम है उसका रोज़ी रसां हमारा 
>> हैं # ००० $ ---43..-२० ७४८७-५३... 
. हह कफ हब पी 7, 90635. ग़ज़ल पी० ६६१३५ 
जम प ( बेचारी ग़रीब बुल बुल का नाला ज़रा ग़ोर से छनिये। कया कहती 
शेर । मोहसिन है मेहरवां है सारे जहां को मां है क्‍ ४ ६ और कहे कही है।) 





ग्रावों कुकायें सर कां भारत हमारों मां हे 
प्यारा वतन हमारा जाने जहां हमारा 
हिन्दास्तां हमारा जन्नत-निशां हमारा 
वीरान में घर अपना यं मुद्दतों बसेरा 

जब सर प आसमां था बस सायबां हमारा 
इन जंगलों में गर हम गुलकारियां न करत 


9२००० करार नकद दा 


छोड़ दे ज़ल्म व सितम करना दिले नाशाद पर 
वरना ज़ालिम, आर्श भी हिल जायगा फ़रयाद पर । 
जल्म जो है वह निराला जो सितम है वह नया | 


शआलमे ईजाद करबां है सितम ईजाद पर 
ऋाब व दाना था जो लाया खींचकर इस में 
किस लिये ओर क्यों करें इसका गिला संयाद पर । 
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मजनू की तरह अपने भी अफ़्साने बनेंगे 
हम इश्क़ के बन्दे हैं पूजेंगे ब॒तों को 

काबे के मर्का में भी बुतख़ाने बनेंगे 
पर्वाह नहीं जल जायेंगे महफ़िल में तो रहेंगे ॥ 

तुम शसय बनों यार हम पर्वाने बनेंगे 
शीशे में भरी मय है रंग है गुलाबी 

हम को भी पिला दीजिये मस्ताने बनेंगे 


कै 02022 


दुसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 
इश्क़ की मंज़िल कड़ी है रहनुमा मिलता नहीं 
महवरे हैं रत में खड़े हैं रास्ता मिलता नहीं 
मासिवा क्‍या चीज़ ह यारब पता मिलता नहीं 
तूही तू है मुझ को तेरे सिवा मिलता नहीं । 
धर यें सूज़न खोगई बाज़ार में फिर क्या तलाश 
छान मारी है ख़ दाई पर ख़ दा मिलता नहीं. | 
ओरो मेरे दिल की कशिश अब वक्त, हे इमदाद का 
हम से वह बे महर रहता है ख़फ़ा मिलता नहीं ३4 
< >> 4: 
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ऐ मेरे माधों मुके क्यों शक्ल दिखलाता नहीं 

दिल घड़कता है मुझे धीरज धराता क्यों नहीं । 

तु ने अज न को छनाई रथ प गीता बेठ कर 

एक भी मुझ को बचन अपना छनाता क्‍यों नहीं 
दोहा-प्रं सम संदेशा भेज दो आप मिले गे आ 

हर ठसके हो जात हैं जो हर का हो जाय - - - - 


हिन्दी ग्रमीफोना रिकाड संगीत भाग २ 3१५ 


ऐ मेरे माधों मुझे सूरत दिखाता क्‍यों नहीं 
क्या बजाता फिरता हं पेड़ों प बन्सी बंठ कर 
सामने अाकर मेरे बन्सी बजाता क्यों नहीं 
ज़िन्दगी का कया ठिकाना ऐ प्यारे आन मिल 
रोज़ो शब बेकल है में सूरत दिखाता क्‍यों नहीं 


दूसरी तरफ़ :-- भजन बलावल खम्माच 


श्री कृष्ण तुमको बन बन गोवे' चराते देखा 
जमना के तीर तुमको बन्सी बजाते देखा 
किया था कोप भारी इन्द्र ने द्वारिका पर 
हरने को मान उसका पव॑त उठाते देखा 

जब पकड़ लाया ज़ालिम केसों से द्वोपदी को 
उन कर के टेर उसकी वस्त्र बढ़ात देखा 

कहां तक करू में वरनन श्री कृष्ण तेरी माया 
मोक़ प तुझ को हमने निर्बल बचाते देखा 


>> की 
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दोहा-हिनाई हाथ से मोती सियाह बादल से बरसाये 


शबे तारीक में सरज अचानक हो गया पैदा 

बस एक ही जलवे में हम बन गये सोदाई 
जी भर के न देखा था होने लगी रुसवाई 

करता इ हया जब तक ए पर्दानशी कर ले 
महशर में तो देख ले गे तुझ को तेरे शंदाई 
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जो तू सोने की लंका का मान करे, 
मेरे आगे वह मद्दी का घर भी नहीं 
मेरे मन का छमेरु हिलेगा नहीं, 
मेरे मन में किसो का भी डर ही नहीं 
तू ने सहस्त अधारा जो राशी वरीं, 
हाय इस पर भो तुझ को सबर ही नहीं 
पर जिया प तू ने जो ध्यान दिया, 
क्या तुझे मूल नरक का ख़तर ही नहीं 
शआ्रावें इन्द्र नरेन्द्र जो मिल के सभी, 
क्या मजाल जो शील को मेरी हरें 
तेरी हसती है क्‍या छिवा राम पिया, 
मेरी नज़रों में कोई बशर ही नहीं 
क्यों न जीत सयम्बर तू लाया मुभ , 
मेरी चाह्ट जो थी तेरे दिल में बसी 
तू था कोन शहर मुभ दे तो बता, 
क्या सयम्बर को पहुंची ज़बर ही नहीं 
हुवा सा हुआ अब मान कहा, 
मुभो राम प जलदी से दे तू पठा 
कहे सीता वगरना तू देखेगा क्‍या, 

* अंद रोज़ों में अब तरा सर ही नहीं 


दूसरी तरफ़ :-- भजन 


एक राजकुमारी का अपने पिता को करमों का वजान | ज़रा गोर 


से छनियेगा ) 
मेरे करमों को राजा तु देखेगा क्या 
तुझ कर्म बिना राज केसे मिला 


4 आन बट. +-.. कह ५382: बराक आकाइ क “अब कर 0 


ला हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिका्ड संगीत भाग २. 





४१६ 


मुझ भिश्चय है राजा कहूँंगी यही. 
मुझे जो कुछ मिला है करम से मिला 
है पिता जो करम की विचित्र गतो 
जो ज्ञश भर में राजा को रंग करे 

इन करमों की रेख़ में मेज़ घरे 

मुझे कोई भी ऐसा बशर न मिला 
राजा राम का था दरबार लगा 

उन्हे राजतिलक जब कि मिलने लगा 
कहो राजा करम हैंगे केसे बली 
वनवास मिला पर तिलक न मिला 
श्रीकृष्श ने लाखों ही यत्र किये 
किसी तरह से शहर द्वारिका बचे 

जब आग लगी न किसी की चली 
जल ढंंढा तो जल भी कहीं न मिला 
राजा कर्म लिखा टाला टलता नहीं 
चाहे कोई अनेक उपाय करे 

यही निश्चय करो मत मान करो 

बिन कर्म किसी को समर न मिला 


क 4 
नीता # ६ 5 * 
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मुझे मसीह के एहसान से बचा देना 
तुम्हीं ने दर्द दिया है तुम्हीं दवा देना 
श्र विसाल में तुम जिस अदा से सर्ठे थे 
वही अदा मुझे एक बार फिर दिखा देना 
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आशिक से हया करना माशूक्‌ प सर मिटना 
क्‍या ढब है लगा5ट का उफ़रे तेरी चतराई 
मारों भी जिलाओ भी ज़ेबा है सब तुमको 
आंखों में हलाहल है होंटो प मसीहाई 


हुसरी तरफ़ :-- गृज़ल 


दोहा--होली रमाई तन में आर गेरू परहन में 
फिर रहे हैं बन में हम यार की खातिर 
जोगी का वरन हमने लिया यार को खातिर 
क्रातिल मुझ मंज़र है गर कत्ल हामारा 
ता ख़र न कर देर न कर बहर ख़दारा 
एक. लमहे में कर दीजिये बस काम हमारा 
हाज़िर हँ गला यार की तलवार को ख़ातिर 
सजदा नशोंबन में उम्र हमने गुज़ागी 
मस्जिद के बने मुल्लां मन्दिर के पुजारी 
सा बने सूसा बे दर दर के भिकारी । १ 
क्या क्‍या न जतन हम ने किया यार की ज़ातिर 
ग्रजी जो कुछ भी किया हम ने किया यार की खातिर । 


-- ६ ० ६ ह हे 
9 :२९)/+, भजन पी० ८६५४ 


ए कृष्ण मेरे प्यारे भारत में ज़रा आना 

सोते हैं यहां वाले फिर उनको जगा जाना 
रहते हैं फ़िकिर में हम ख़श होना नहीं आता 
वह नाचने गान का फिर रंग जमा जाना 


कि प्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ ४१७ 


दो वक्त, मिल चपड़ी ऐसी है कहां क्रिसमत 

मक्खन का मज़ा फिर से ख़ द आके बता जाना 

दिन रात यहां गोवें हैं क़त्ल बहुत होतों 

गोपाल ज़रा आकर तू इनको बचा जाना - ए कृष्ण - - 
अब तर के क्या कहने भाई भी बने दुशमन 

फिर दीन छदामा का अरे मान बढ़ा जाना । - ए कृष्ण - - 


दुसरी तरफ : 





कु 
संधड़ा 


जब से देखी ख़ाब में है मेंने सूरत शांम की । - जब से देखी - - - 
तब से रटना लग रही है बस उसोके नाम की | - जब से देखी - - 
मोहनी मोहन को छब ने मेरे मन को मोह लिया 

हो चुकी नोकर में छन्द्र शाम की बिन दाम की | - जबसे देखी - - 
ऐ सखो अबतो बता मुझको कोई ऐसा पता 

फिर मथह्सर हो मुझे फांकी मनोहर शाम की 

हरि का छमिरन चाहिये करना सदा इन्सान को 

बिन भजन घनश्याम के है ज़िन्दगी किस काम की-जब्र से देखी - - 


7“ ा््यज-344 उथए७कर-: ----+ 
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' साहेबान ! सीता जीका रावण को मंह तोड़ जबाब ज़रा ध्यान 
लगा के खनियेगा। ) 
रावण तू धमकी दिखाता किसे, 
मुझे मरने का ख़ोफ़ों ख़तर ही नहीं 
मुर्भा मारेगा क्या अपनी ज़र मना, 
तुझे होनी को अपनो ख़बर ही नहों 
२७ 
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रंइम की उम्मीद क्या हो उस बुते सफ़फ़ाक से । 
* कान भी घरता नहीं जो नालओ फ़रयाद पर. 


दुसरी तरफ़ :-- कॉसिया 


शेर। दारा से पूछिये कि वह लशकर कहां गया । 
रुसतम से पूछिये वोह शुजाअत कहां गई । 
शहाद से कहो कि है बारों इरम कहां । 
क़्ारू' से पूछिये कि वह दोलत कहां गई । 
बादशाह की कब प कंहती है बे-कसी । 

शेर। मिटे देखिये अहले शां कंसे केसे । 
हुवे ख़ाक पीर व जवां केसे केसे । 
तुझे मरकबे मर्ग कुछ भी ख़बर है । 
मिले ख़ाक में नो जवां कंसे कसे | - मिटे देखिये 
बने लुक़मये गाोर अन्‍्दाज़ वाले 


न ् 4 


गजल खा गई नो जवां कंसे कैसे । - मिटे देखिये - - 


परेशा हुई बुल बुलें केसो कंसी । 


उजाड़ गये गुलिस्तां कसे केसे । - मिटे देखिये - - - 


न्‍न्‍-म>+-ननन----नन---न-+-०--+. हित समाामामााममममममममम>न+ 
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शेर । इस कदर तेरा तसोवर कहीं बढ़ जाता है 
आइना देख तो मुंह तेरा नज़र आता है 
ऐ जान तेरी सूरत हर आन सामने है 
हर लेहज़ा सामने है हर आन सामने है 
दिल चाक चाक करके वह कह रहा है ज़ालिम 
यह दिल अगर है तेरा पेहवान सामने ह 


पो० ६७४१ 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ ४२३ 


बादा किया था तुमने अच्छा क़सम तो खावों 
रक्‍्खो तो हाथ इस पर क़रआन सामने हृ 
देखा न कोई होगा दो जान रखने वाला 

एक जान मेरे तन में एक जान सामने है 


दूसरी तरफ़ :--८ ज़गल 


है 


जब तक किसी कौ चाह न्‌ थी क्या छख्र था 
मेरा ही दिल बग़ल में मेरे रश्के हूर था 
बायज़ तेरे लिदह्दाज़ से हम सनके पी गये 
क्या ज़िके नागवार शराबे तहूर था 

हम बोसा लेके उनसे अजब चाल कर गये 

यूं बख्णावा लिया कि येह पहला कूसूर था 
देखा सलफ़ से झ्राज तक इन्साफ़ इश्क़ का 


० तक़सीर वार थां वही जो बेक़सूर था 


॥ -*ैै-सलाेस्‍ञन्‍इसननि न 
$+ कै ७ 





मि० एम० सी० वियास 
70+. भेरवीं पी० ७१०४० 


कन्हैया जी मोरी गागर भरने दे--भरदे भरादे--सिर पर उठाय दे 

पाँच कदम पहुँचाय दे रे कन्हैया जी मोरी गागर - 

इस जिन जानियो कान्ह्टा--नीर गांव की बरसाना मेरा गांव 

इस जिन जानियो कान्हा--अरे राधा अकेली-साठ सहेली साथ 
कन्हैया जी मोरी गागर भरने दे 


पु ; 
रिकार्ड 9 ] 
४२४ हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाड संगीत भाग २ 3२५ 
दूसरी तरफ़ :-- असावरी द बोलें पपीहा रा उचट गइ हैं निन्‍्दया 
कुपथ मत जाना ऐ रणधीर पे हाई हैं का ५ 
जाना भांगोरा यह शरीर--लोकनद्‌ नीर--नहीं जागीर-कुपत - - का हक '/ आओ खो 
मान्‌ में गुन सत्य नहीं है--सत बिन तरमंज नहीं है हद > 0४00७ १0008 ६ 
क्यों मोती जिम मौर--कंपण अत अम + + उ'ची अटरिया खर उठ आई' मोरु अलग जीहें बिरह कटार हो 
जीवन मूल सत्यको जानो--स्वाथ से तू बद मत ठानो झाई धीर जिया बालम मोददे दुख हुई है उपार हो 
बन्यो नहीं बे पीर--कुपथ मत जाना है 3000 04720 
72, 8039, ग़ज़ल पो्टू पी० ८०३६ 
है 27477. कजरी पी० ७७७७ दिनों ; हि 
है इन दिनों जोशे जनूं है तरे दीवाने को 
मेरे आंगन में बन्सी बजा खिलोना में ले दृगी लोग हर स्‌ से चले आते हैं समभाने को 
खेलन को दूगी चक्की भंवरवा हे बने दिल पीने को लझ़ते जिगर खाने को 
भुन्जुना में दू गी बजाय - खिलोना में ले दूगी यह गरिज़ा मिलती है जाना तेरे दीवाने को 
मेरे अंगन में बन्सी बजा - - - 


अरे शहर में लला ने मनादी करवा दी 


माखन मिसरया खाने को दू गी + कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को-न मा - - इन - - 
दुधवा में देंगी पिलाय रे - खिलोना में ले दू गी - - - ४ ऐे भरी हाथों 'लेल' 
४ > ऐ मुसच्चिर तेरी हाथों की बलाये ले लू 


राधे मोहन के ब्याह करु गी तुलसी में देउ'गी चढ़ाय ख़ब तस्वीर बनाया मेरे दिखलाने को 


खिलोना में लेदूगी ------- 
रे दूसरी तरफ़ :-- माण्ड 
दूलरी तरफ़ :-7 पूरबी मोसम कोन बड़ों परिवारी 
मानों बलम परदेसवा न जाओ बरखा की बहार रे सत्य है पिता धर्म है श्राता लज्ञा है महतारी 
निस अन्धेरी घर आईं बदरोौ शील बहन सन्‍्तोष पुत्र है ज्ञमा हमारी नारी-मोसम - - 
लग जई' हैं जियारा कि जियारा हो ख्रासा सास तृष्णा है साली लोभ मोह छसरारी 
नान्‍्ही नान्‍ही बुन्दयां बरस जिया मेरी हैं अहंकार है छसर हमारों रे सो घर को अधिकारी-मोौसम - - 


न इस जिया में शुमार हो - मानो बलम - - ८ + मन दीवाना रत सराजा घुद्धि मन्‍्त्री नियारी 





४२६ हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ 


काम क्रोध दोय चोर बसत हैं तिनकर डर अति भारी-मोसम - - 
ज्ञान है गुरु विवेक है चेला सो मेरो हितकारी 
पांच तत्व की बनी नगरिया तुलसी दास बिचारी -मोसम - - 


आज-++> न 7 


होली ... पों० ८२८६ 





7, 8289. 
लाज की गारी दई कन्हैया ने मैंने कछु न कही लाज की गारी - - 
में जमना जल भरन जात थी, आये मिले मग ही-कन्हैयाने मेंने कद - - 
लाज की गारी दई कन्हैया ने “ “ * * * * * * 
जाय कहूँगी नन्‍्द मेंहर सों आनके बहुदी कन्हैया ने-मेंने कल न कही 
दूसरी तरफ़ :-- होली 
मे तो अपने ही रज्ज में री - “ * ८ 
कन्हैया जी ने रड़ मोपे ही डारो - में तो अपने ही रड्र : : - 
भर पिचकारी मोहे सन्मुख मारी-भीज गई में तो बस बस रे कन्हैया 
में तो अपने ही रड़ में ड्ढी - - - * ८ - * - ६: 








?, 8644. ज़्ड़्ल पो० <६४९१ 


उस हसीं को जो पागई' आंखें 
क्या तमाशा दिखा गई आंखें 
चार आंखें जो मेरी उनसे हुई 
दिल प बिजली गिरा गई आंखें 
लाख परदे में वोह छुपे जाकर 
लेकिन उसपर भी पागई' आंखें 
मेरे दिल में जिगर में सीने में 





-. 


७+ +७७०-१#ककन- ५०%. ७० - +किएण७-१ ६३० 


के 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ ४२७ 


ध्रब तुम्हारी समा गई आंख (ओरहोहडहो | 
वाहरे उनका हुस्त्ने आलमताब 

देखना था कि आगई आंखें 

देख लेना ग़ज़ब हुवा बिसमिल 

दिल में उनकी समा गई आंखें 


दुसरी तरफ़ः-- ग़ज़ल 


7. 8702, 


तेरा सा हुस्नो शबाब ऐ सनम किसी में नहीं 
ख़दाई देखी ख़दा की क़सम किसी में नहीं 

बुरा है हाल मरीज़ों का तेरी उल्फ़त में 

चलें ये दो क़द्म इतना भो दम किसी में नहीं 
तुम्हीं को तकते हैं मेहफ़िल में चाहनेवाल॑ 
ख़मोश बे है य॒ जेसे दम किसी में नहीं 
हमने ख़ब देख लिया हमने ज़ब जांच लिया 
जो बात तुम में है तेरी क़सम किसी में नहीं 
जो देखे जलवये छ्ालिक़ को किस तरह देखे 

कि हर किसी में वह है ओर फिर किसी में नहीं 





ग़ज़ल पी० ८७०२ 


अब कोई ओर ज़माने में सहार न रहा 

जिसको समझे थे इम अपना वह हमारा न रहा 

न रहे तुम जो हमारे तो सहारा न रहा 

कोई दुनियाय मोकब्बत में हमारा न रहा-अब कोई - 
में ने देखा तुझे ऐ परदे में छपनेवाले 

मेरो आंखों को वह अब्र शोक़ नज़ारा न रहा 


की चानि कफ] ॥ कर 7.७ +« 55 ऋजन ह है अफब्कि 
प्‌ 


6 बा द हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाडे संगीत भाग २ ४२६ 


है. ४२८ हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगोत भाग २ 
| गआगया जो सामने वह जान से जाता रहा 





क्या कहें हाल ज़माने का ख़्लासा यह है त क्या तेरी तलवार आंखें होगई 
तुम हमारे न रहे कोई हमारा न रहा गिर पड़े ग़श खाके मूसा देखने से भी गये 
दुसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल क्या समभकर तालिबे दीदार आंखें होगई 
कहते हैं दिल थाम कर वोह मेरे मरजाने के बाद उनकी नज़रें क्यो फिरीं ख़न्जर गले पर चलगग्रे 
होगा क्या दीवाना कोई ऐसे दीवाने के बाद देखते ही देखते तलवार आंखें होगई 
अआतशे ग़म से जलकर मिलगया जब ख़ाक में हज़रते बिसमिल तुम्हें किस शोज़ ने बिसमिल किया 
शमअ गेती रह गई महफ़िल में परवाने के बाद -+ क्या किसी कातिल से फिर दोचार आंखें होगई 
बेकसी यह कहके रोती है हमारी क़छ्र पर 
पूछनेवाला नहीं अब कोई मरजाने के बाद न क शी 
यह अयादत का तरीक़ा ही जुदा दुनिया से है 6 ६४४४ ३3 
देखने आयेहो मुझको मेरे मरजाने के बाद शवे वसल वोह रुठ जाना किसी का 
22 वोह रुठे को अपने मनाना किसी का 
हा 8! “ 3 जवानी प क्‍यों आप इतरा रहे हैं 
7 ४४7००. भें पी० ८८७६ रहा एक तरह कब ज़माना किसी का 
तुम ही काबे में भी हो बुतकदे में भो मकों तुम हो ग्रभी थाम लोगे तुम अपने जिगर को 
जगह वह कॉनसी है जिस जगह हां हां नहों तुम हो क सुनो तो खनायें फ़िसाना किसी का 
मेरी आंखों में दिल में ओर मेरी नज़रों में मकों तुम हो कभी बुतकदे में कभी है हरम में 
. निकलते ही नहीं बाहर बड़े परदा नर्शी तुम हो है दोनों घरों में ठकना किसो का 
तुम्हारे देखने वाले तो त्रमको देख ही लेंगे 4 वोह कुछ सोचकर हो लिये उसके पीछे 
यह सब कहने की बातें हैं बड़े परदानशी तुम हो जनाज़ा हुवा जब खाना किसी का 
तुम्हारे शेर छन छन कर पड़प जाते हैं बिसमिल भी मिला ख़ब आराम मिट्टी में मिलकर 
जनाबे दाग़ के ऐ नह सच्चे जानशों तुम हो फ़लक बन गया शामियाना किसो का 
दूसरी तरफ़ :-- ऋभोटी दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 


ख्राज मुझ से उस हसीं की चार आंखें होगई' 


० ० रखें से नाशाद करत हो उसे बरबाद करते हो 
नावके दिल सोज़ बनकर पार आंखें होगई इसे द्‌ ह्‌ हृ 
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ज़माने पर तुम एक न एक सितम ईजाद करते हो 

सना है हुक्म ओरों को दिया तुमने रिहाई कां 

मगर देख' मुझे कब कद से आज़ाद करते तो 

हमें इतना बतादो बस हमें तसक्रीन होजाये 

किसो दिन भूले बिसरे तुम हमें भी याद करते हो 

जफ़ा भी मुझ प करते हैं वह मुझसे पूछते भो हैं 

में क्या तुमको हुवा है किस लिये फ़रयाद करते हो 

अदू के साथ अकसर हिचकियां तुमको भी आती हें 
, तुम्हें वह याद करता है उसे तुम याद करते हो 


ली सससआणणमाट>०९>( अमर 





पणिडत वासदेव 


7, /044. भजन 


दोहा--कहीं प राम बना ओर कहीं प श्याम बना 
कहां प भारती, कहीं प जा इस्लाम बना 
कहीं मेख़ानों में रिन्‍दों का जाके जाम बना 
कहां हसीनों में बन ठन के दिले आराम बना 
एक भगत भगवान कृष्ण के आके फ़रियाद करता है ) 
कब तलक बडे रहोगे कृष्ण जी रूठे हुए 
लोग क्या कहेंगे यह जो वायदें भकूठे हुए 
अ्राके फिर इस हिन्द में बन्सी बजादो प्रंम की 
फिर से मिल जायेंगे जो आपस मे' हैं दिल <टे हुए 


पी० 9०७१ 


आप गर आकर के जोड़ें तब्र तो कुछ मुशकिल नहीं 
बरने जड़ सकते नहीं हैं आइने ट्ट हुए 
हिन्दुओं की कया कहें हालत कही जाती नहीं 
बैठे हैं कायर बने मारे हुए टटे हुए 
ऐ प्यारे श्याम छन्द्र दरश ज़रा दिखा जा 


डे !. हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकाड संगीत भाग २ ४३१ 
। 


हक अयकत >>जलक-- > अत >कमकाका >> “काल कलम. अताकललल कटा के कीेलक 0 ५7 फ ता बडी. कमान» कम भ्रम 


2 कि मल पम४र 7... करा अप अब 


भारत निवासियों का दुखड़ा तू ही मिटाजा 
एक दूसरे के हाथों नाला है हिन्द वाले 
कीना व बुग़ज़ दिल से इनके तू ही मिटा जा 
गड़ाधर भगतों प गर यहीं ज़ल्म होते रहे 
किस तरह भोहन रहोगे आप फिर छूटे हुए 


दूसरी तरफ :-- भजन 


दोहा--हम अपने सतियों की सत्यता को कह रहे हैं छना छना कर 
निभाया पतिव्रत धम न हारी हज़ार मुशकिल उठा उठा कर 
( माताओं ! तुम्हारों क्‍या धर्म है इसे ध्यान देकर सनो ' 
रात दिन जयती रहो माला पति के नाम की 
बांछा रहती तुम्हे इस परम पति धाम की 
लीन हो जाओ पति की चरण रज में देवियों 
' ( तुम्हारा धम है कि पति के चरणों की धूल में मिलजाओं 
रूप को जानो पति के मूर्ती श्रो राम की 
( यक्ति तुम्मारा पति किसी प्रकार से दुखित होजाये तो 
तुम्हारा कया कर्तव्य है 
दुर्भाग्य से गरचे पति हो नेत्राहीन भी 
( जिस तरह महा भारत के अन्दर गांधारी के स्वामी ४तराष्ट्र नेत्रा- 
होन थे गांधारी ने कया किया आंखों पर पट्टी बांध कर दुनिया को बत- 
लाया कि माताओं का क्या कर्तव्य होता है |। 


रिकार्ड 
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दुर्भाग्य से गरचे पति होजाये नेत्रा हीन भी श्रो कृष्ण तुकको बन में गौवे' चराते देखा 
तुम भी ऐसी बन रहो आज्ञा है घंनश्याम की जमना के तोर तुझ को बन्सी बजाते देखा 
गर सावित्री की तरह सेवा पति को तुम करो प्यासे थे छाद् के तुम भूखेथे दही दूध के 
ख़द बख़द मिल जायेगी सीढ़ी स्वग के धाम की सखियों के घर में तुक को माखन चराते देखा 
( बनाने वाला कहता है-यदि तुम ने दूसरे पुरुष का सेवन किया तो ६; सांवरे गज की तरह तेयार हो गड्ां घर प॒.. 
दुखित होगी ) 9 हो जाये मेरा भो कुछ नाम तरे कूचे में 
दुख ही दुख भोगोगी तुम देखोगी गर नर दूसरा 
जिन्दगी में एक घड़ी बीतेगी न आराम को 5 दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल 
आत्मा जाए ४४7 ता 3.5 या | अजब हेरान है भगवन तुझे क्‍यों कर रिभरांऊ में 
0 इसके जवाब में सनातन धमं की ओर से उत्तर दिया जाता है-मेरे आय 
72, 7244. भजन पी० ७२७४ ४ 
समाजी भाई इसे ध्यान देकर सने । 
दोहा--छप के क्‍यों बठा हुआ है श्री कृष्ण भगवान अब श्रद्धा भक्ती से ए भगवन तुझे हर दम रिमरांऊ में 
इन्तज़ारी करता है तरी हिन्दुस्तान अब ले मेवा ओर कदली फल तेरी सेवा में लाऊ' में 
कट रही है गोवे' बिचारी ऐ मेरे गोपाल जी द करू' आवाहन में तेरा यदि हरजा तू व्यापक है 
था जो कहते ह्वग हिन्दुस्तान बना शमशान अब 4 है सारवी रूप तो मेरा चहियत घंटी बजाऊ में 
आये हैं दरस को ऐ शाम तेरे कूचे में तू सूक्ष्म से महा सूक्ष्म बसे हर ज़र में तू ही 
गश्त करते हैं खबह व श्याम तेरे कृछ में यह निश्चय रूपी पुष्पों को भला तुझ पर चढ़ाऊं में 
तर दीदार की मनमें है तमन्ना रहती | तू है दाता तू है भोगता तेरा सत्र आशियाना है 
नोकरी करते हैं ब्रेदाम तेरे कूचे में... हि यह दिया अन्न है तेरा तुमे पहिले खिलाऊ में 
तरो ख़ातिर तेरे दर प हैं तड़पते हरदम) तुम्हारी ज्योती से रोशन हैं सूरज ओर तारे 
ग़र न ख़वाहिश हो तो क्या काम तेर कूचे में यह तेरा रूप देखन को लोक जोति जगाऊ मैं 
कोई कहता है दीवाने कोई पागल हमको हज़रों हैं भुजा तेरी हज़ारों शीश हैं तरे 
कोई करता है यह बदनाम तेरे कृच में | कि गशपति प्रेम भक्ती दस्तां चन्दन चढ़ाऊ में 
सांवरे गज की तरह तेयार हो गड़ा घर प । के जम जज. आ कि >5न कम डक अन्शटर ३।अल् जद 


| २८ 


कह 2) जय | कम नानक नमन कानन-ननननन- पिन“ 


५ 
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7. 7483. ग़ज़ल पी० 3७८: बेला चमेली चम्पा कोई अरे स्‌ गता नहीं 
ख़शबये अतर बूये लेवन्डर ने छीन ली 
श्राज कल भारतवासी अपने भारतवासी भाईयों के साथ कितनी तासीर अक़ नाना तासोर बादयान 
हमदरदी करते हैं झोर अपने हृदय पर कितना विश्वास करते हैं । यु गअाइसकिरीम सोडा व जिनजर ने दीन ली 
घर जला भाई का भाई से बुझाया न गया रथ बहलियों के नाम तो मबज़ल हो गये 
क्ोम के वास्ते दुख दद उठाया न गया इनकी कमाई अन्जन व मोटर ने छीन ली 
हाँ रे अपनी कोटी में किये विजली के तो रोशन लंम्प वेंदक हकीम को कोई पूछता नहों 
द्रव मन्दर में तो दिया भी जलाया न गया | हिकमत जो इनकी थी वह तो डाक्टर ने दीन ली 
ग्राप जी भर के तो खात मलाई माखन को लेकिन | हे रुमाल की बहार व गुल बन्द को फबन 


सूखा टकड़ा किसी भूके को खिलाया न गया | जो कुछ रहों सही थी वह मफ़्लर ने छीन ली 
बहु बेटियों के लिये लाख डड़ादी मुहर $ | क्या क्‍या कहूँ भें ज!|वा यह कलयुग के चलन 
| लेकिन धरम के लिये--कोई मांगने को आजाये तो कया होता है | हरकत जो बूज़मां थी मिष्टर ने छीन ली 
घरम के काम में पेशा भी लगाया न गयो । 
| 


ब्रस्थाओं को तो दें , कितनो हमदरदी रखते है बेस्ताओं के साथ ओर “+-+-६- ७ -$- 
अपनी औरतों के साथ कितनी हमदरी रखते हैं. बस्‍्वाओं को तो दे 
साढियां रेशम की बहुत ( लेकित पड़ोस में ब्रेंठी हुई एक विधवा के ?., 8/0. ग़ज़ल पी* ८१७० 


इक बाप के दो ब८ किसमत जुदा जुदा है 
एंक शहनश।ह जहां का एक फिर रहा रादा है 
इश्क़ शजर तो एक है लकिन समर दो उसके 
एक तो भक्त हक़ोक़ी एक रात का घड़ा है 
एक ही सदफ़ से मोती दोनों हुवे हैं पंदा - - - 
एक फ्सि चका खरल में एक ताज में जड़ा है - - - - 
हमारी प्राचीन चीजों को आजकल किस तरह से बरता जा राष्ट्राहै। एक पहाड़ के दो प+*थर हीरा बना एक कन्‍्कर 
उनका क्या नाम रखकर उनसे काम लिया जा रहा है :-- कोहनूर एक बना है एक गार में पड़ा है 
सारी बहार गुलिस्ताने रीडर न छोन ली पत्थर ता एक ही है उसके ह॒वे दो टुकड़े 
रोज़ी तो पणिढतों की टीचर ने छीन ली र एक की होती है पूजा एक फ़श में जड़ा है 


पिनहायाँ ने गया । 
गरों के आगे जा कुक्त हैं कमानी की तरह। 


भूल कर सर किसी मन्दर में कुकायों न गया + 


साथ कितनी हमदरदी रखते हैं , घोती जोड़ा किसी विधवा को + 
। 
| 
! 
|; 


दुसरों तरफ़ : ग़ज़ल 
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दूसरी तरफ़ 


9०८४१ 


चांदी तो एक हो है उसके हुवे ठुकड़ 
एक सीस का मुकुट है एक पांव का कड़ा है 
बर्षा की बंद बरसाती पड़ती हैं दो के मुंह में 
एक सांप ज़हर उगले का ख़राक हुवा है 

एक ही शजर से दोनों पंदा हुवे हैं गलल्हे 
एक है महबूब् ज़ीनत एक क़र में चढ़ा है 


:---. आगाफ़ ज़-पहाड़ी 


शेर ! सनायें हाल क्या हमदम न जीते हैं न मरते हर 
कलेजा थाम लो अब दिल जले फ़रयाद करते हैं 

कलेजा थामकर छन लीजिये यह मेरा अफ़साना 

जलाया इस सितमगर ने है मुझकों मिस्‍ल परवाना 

हया देखो बुतों की ग़ंर से मिलना अर आशिक़ से 
बिगड़ना ख्ठना त्योरी चढ़ाना आर शरमाना 

कहा ओ बेहया रोरों के घर देखा तुमे 

बोला जो देखा था हयावालों ने तो चाहिये था मरजाना 
वह ज़िकरे फ़ज़ मरने पर लगे करने अज़ीज़ों से ( क्या ) 
ख़दा बख़श वह अच्छा था मगर कुछ कुछ था दीवाना 


--+>>++कऊ के >शऔवैट एड स्ट ॒_ 


मि० वज़ीर खां 
होली काफी पी० ६७७४२ 


हर दम कसी होली “८-८८: 
एक बार होली सहस्त्र बार होली 


) :अ कक 


>> 


दूसरी तरफ़ :-- 


2 8८, 
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कब तक रहूँ भ्रन बोली -बोली तो धर पइयां फकफोली 
ठाढ़ी तकत मंभोली - उड़त रंग भोली प भोरी । - 

हर दम कंसी होली - - - 

अबीर गुलाल भरो मोरी अखियन - चोली अन्दर ढोली 
चोली में देखे सगोली के अमवा 

तें जां आन टटोली, बता कहां गेंद लकोली 

हर दम कसी होली «-.- - 

जाय सखो टोली की टॉली - मोद्दे ठगी एक भोली 
करको निली कर अंख मचोली - नक 8ख देह ट्टोली 
कहो यह कोन ठठोली । - हर दम कंसी - - 
होलीकाफी 

तोरे सांवरे ने गाली दई - है दई में ने कल्लु ना कही 
गारी की गारी टोने का टोना लाख में एक सही 

भूप सखी फागुन के दिनन में बदला लू तो सही 

में नेक ना कहो - 

इत गोकुल उत लथ॒रा नगरी बीच में जमना बही 

आप तो सेयां पार उतर गये में तकती रही 

में ने कलू न कही - - - - 


अन्‍-_>-+-+ 9 _ २क७-+कम्>ः०-»नक. ९ ना 
5 कर 


सेयद ज़हर अहमद 


ग़ज़ल पी० ६७८२ 


शान क्‍या मोला की है अदना को आला कर दिया 
देर को ऐ क़िबलये दीं तू ने काबा कर दिया 


४३३८ 


दूसरी तरफ :-- 


99 ह॥ 25: 
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दीद का मूसा गये थे ख़द गिराकर शआब में 

तूर का एसा जलाया मिह्ल छरमा कर दिया 
आपहो बनकर ज़ुलंज़ा आपद्दी आशिक़ हुवे 
मिस्र के बाज़ार में यूुछफ़ को रुसवा कर दिया 
आरे से कटवा दिया था ज़करिया को तू मे ख़द 
क्या ज़रा सो बात में इनसाफ़ पूरा कर दिया 


ग़ज़ल 


इस हइृश्क़ जांगुदाज़ ने मजबूर कर दिया 

सीन में दाग़ दाग़ में नासुर कर दिया 

तुझ को ख़बर भी है कि सितमगर ने क्‍या किया 
संग जफ़ा से शीशये दिल चुर कर दिया 

मेरी निगाहे यास में दुनिया उजड़ गई 

दिल से ज़याले यार ही जब दूर कर दिया 

ऐसी शराब नाव का तालिब नहों असोर 

तरी निगाहे मघ्त ने मख़मूर कर दिया 

तरो निगाहे यास में - - 


न बनतल+-+ + ++ + जीनत 


मि० ज़मोरुद्दीन खां 


ग़ज़ल क़व्याला पी० ६१२७ 


ख़्दा करे न छने कोई माजरा दिल का 
बरोज़ दृश्न भी रह जाये नाम क़ातिल का 
चला है य दरे महशर दाद खुवाही को 


न+> मन... बनवा नोकदीलिन वीक 
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कि हाथ दिल प रहे लब प है नाम क्रातिल्ल का 
सता न मुमको भी ज़ेरे लहद कि हूं मजबूर 

लिये हुयय गोंद में लाशा सितम ज़दा दिल का 
यह कह के मर गया इक मुबतलाये दर्द फ़िराक़ 

जिसे अ. ल की हविस हो वह दाग ले दिल का 


दूसरी तरफ़ :-- ग़ज़ल कव्वाल! 


हे ख़दंगे नाज़ जानां कब हमार दिल से निकलेगा 
यह नशतरे जान हो लेगा न यह भो दिल से निकलेगा 
न निकला है न निकलेगा मेरा अरमान दिल यारत्र 
जो निकलेगा ता इक दिन ज़जर क़ातिल स निकलेगा 
इधर शके शहादत है उधर कातिल भी कमसिन है 
हमारा दम तहे ज़ जर बड़ी मुशकिल से निकलेगा 


मिस्टर काश्यप 


मज़ाक़िया दादरा 


की. 


प्री० ६७७८ 


११. 7/ 6, 


पिया ने मार नजर के बांस - + - 
बांस भी मार खपचियां भी मारी - लग गई मोरे फांस | 
पिया ने मारे - 
शर। पाजामा चुड़ीदार यह कसा बना दिया 
गोया ग़िलाफ़ तकिये के ऊपर चढ़ा दिया 
सुना है कि उनके कमर ही नहीं है 
तो फिर वोह पजामा कहां बांधते हैं 
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गरदन में बाधे हैं यार पजमवा 
या नक ही हो रहे खांस। - पिया ने मारे - - 

शर। मशरिक्री ?फ़तार उलझी मशरिबी रफ़्तार से 
लड़गया छकड़ा हमारा उनकी मोटरकार से 
ग़ेरे का इतना ख़याल ओर हमसे ऐसी बेरुखी 

* उसकी नज़रों से, हमारी ली खबर पेज़ार से 
यार तो मेरो बनो मेमवा - नित नये करत है डांस । 
विया ने मारे - - 
दूसरी तरफ़ :-- मज़ाकिया ग़ज़ल 

तीर की तेग़ की शमशीर की तलवार की चोंच 
बढ़के सब चोंचों से निकल्ली मेरी सरकार को चोंच 
जब से फ़रयाद पे खोली है दिले ज़ार ने चोंच 
ईद का चांद हुई उस बुते ऐयार की चोंच 
लब तलक आया नहीं मेरे कभी हफ़ सवाल 
मुभसे क्‍यों फिर गई आखिर मेरो सरकार की चोंच 
जब रक़ीयों से तुझे चोंच मिलाते देखा 
रहा गई खल के तेरी चोंच के बीमार की चोंच 
जब रकिवों से तुके चोंच मिलाते देखा 
रह गई' खुल के तरी चोंच गे बीमार की चॉँच 
नासेहा चोंच भिड़ाता है तू नाहक़ मुझ से 
तू न देखी ही नहीं मेरे तरहदार की चोंच 


_- 09 439. 4 5323₹673 8 








(2, 9843. ग़ज़ल पी० ६८४३ 
खाक में मिलकर गिला ऐ आसमां किस का करू 


नाम ल्‌ं किस बेवफ़ा का किसको में रुसवा करू 


दूसरी तरफ 


(९, 9844, 
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तूने तो नाकामियों से अपना दिल बहला लिया 
में शब्रे फ़ककत में ऐ जोशे तमन्ना क्‍या करू' 
छेड़ते हो खाब मं आकर फ़िसाना हित्ज का 
चाहते हो आलमें रोया में भी रोया करू 


“आ ग़ज़ल 


देखकर तुम को भी हो जायेगी ६रत देखना 
दिल्लगी समझ हो आईने में सूरत देखना 
लिखा आईने की क़िसमत में वोह सरत देखना 
देखनेवालो ज़रा पत्थर की क़िसमत देखना 

रुख़ प आसारे खुशी द॑ गुर भी है साथ साथ 
किस तरह आये हैं वोह बेहरे अयादत देखना 





न + “४-3७ ०+ल . ऑरतन+-सम-१ उकन्‍न्‍मभन+-+न- ० -- 


मि० के, सी, दे 


ग़ज़ल पी० ६८७७ 


जब तक आंखें वा रहें तेरा ही मृंह देखा करू 

तर रहे जब तक ज़बान मंह में तरा चरचा करू 

है यही मेरी तमन्‍ना है यही मेरी दुआ 

सामने बेठा रहे त ओर में देखा करू 

उम्र आखिर हो गई मिलता नहीं दिल का पता 

कब तक इस खोगये हुत्रे को या खु दा दूंढा करू 

जुसतुजये यार में आया है कुछ एसा मज़ा 

आप को खोकर इसो को उम्र भर द्‌ ढा करू-जब तक - - 
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इसरो तरफ़ :-- ग़ज़ल गंडा को बहु ढर बुचर का जब लग पड़द फ्या 
उलके कथे में यो 3 गे आर जा गोरू तुम ज्ञान से परदा फटा जाई गगन घराइया 
2८9. अनु जाके सिर पर - - - - 
सच बता ग़म के सिवा क्‍या मिल गया ५ 'उ पं की 
४ ॒ क लाज इर ब्रह्म भजन म॑ नाहक़ नर का आतर 
दिल लगो थो दिल्लगी में दिल गया की 20076 / सडक ३; हक नर क 
दिल शान का मतोजा मिल कर ५ चारा मोरा कोई कर न धुपती के गुण गात्र। 
82: जाके सिर पर “ - ८ 
हाय वाह दिल जिस का हम समभ थ दास्त हे ४ 2200 
४ & । भानमतो का जब हो पहरा तनु मन पती को देना । 
पक हे जा का हर >> जों तुम सदा रहे सेवा त्रिभुवन में रख लेना । 
ज़न मरा जाश में क्‍यां आज ह ह व ४ सन 2 
इस तरफ़ से क्या कोई क़ातिल गया कर 
भर मिटे हम हसरत दीदार में दूसरी तरफ़ :-- नाया गाना 
खाक में अरमान सारा मल गया । सजनों ! जहाँ देखिये वहां प्रेस हो प्रसु है। 
कहे, कक जाती जिधर को नजरिया हमारी -- - 


खिला है यह दुनिया का सन्दर बग़ीचा। 
सब्र ही डाल पातों म॑ तरी हरारी 
जाती जिधर को -+ - 

ध करे काठ को नाच पुतली हज़ारों 
कला एक तरी से फिरती हैं सारी । 
जाती जिधर को * - - 


पशणिडत नत्थ लाल 


7, ४३३० 0 २ कक | बदलती हैं गत हमेशा जगत की 
सजना ! जिन को प्रभु पर विश्वास है वोह किसो से डरता नहीं ह । तुही सब के अन्दर में ह॑ निविकारी । 
जाके सिर पर सिरजन हार सोई नर कंसे इरे जाती जिधर को -- - 
ज़स केसरी गिरा गुफार बिषय बन बन में फिर तेरी रोशनी से चमकता है अम्ब्रर 
बालक को बंताल डराबें जब लग समभत नाहों । ब्रह्मगड घट घट में तेरी उज़ारी । 
बड़ा हुवा ता ठीक न माने मल मल नहाय मन माहों | जाती जिधर को -- - 


घोरेभर - - २" *?€77४7०3४४ £ * कर अकसर 
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संस्क्रत रेका्डे 


मि० बी, सेवाकार वी, ए, बी, , 


0 9783... गोत गोबिन्द्‌ राम गौशाला १ पी०६७८३ 
रतिसुखसारे गतमभिसारे मदननोहर वेशम्‌ 
न कुरु नितम्बिनि गमनविलम्बनमनुसर तम्‌ हृदयेशम्‌ । 
रतिसुख -“*““ 


धीरसमीरे यमुनातीरे बसति बने बनमाली 
पीनपोयोधर-परिसरम् न-चज्वल-करयुगशाली । 
रतिछुख - ** 
नामसमेतम्‌ कृतस डूं. तम्‌ बादयते मुदुवणुम्‌ 
बहुमनुते ननु ते तनुसड्गत्तपवनचलितमपि रेणम्‌ 
मुखरमधीरम्‌ त्यज भन्‍जीरस रिपुमिव केलिषु लोलम । 
चल सखि कुज्जम सतिमिरेपुर्जम्‌ शीलय नीलनिचोलम । 
रतिसुख “ - ८ 

दूसरी तरफ़ :-: भाग २ 
बदसो यदि किण् विदवि दुल्तरुचिको मुदी 
हरति दरतिमिर्मतिघोरस। है राधे :: 
रूफ्रदधरसिधवे तब बैदनचन्द्रमा 
रोचयति लोचनचकोरम्‌ | हैं राधे - - - 
सत्यम्ेवासि यदि सीद॒ति मयि कोपिनि 
देष्ि खरनयनशरघातम । हैंशबोे ०० 
घटय भुजबन्धनम्‌ जनय रदखगडनम्‌ 
ग्रेन वा भवति छुखजातम्‌। हैं राधे - - ८ : 





चलन 


०0 
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तमसि मम जीवनम्‌ तमसि मम साधनम्‌ 
तमसि मम भवजलघिरलम। है राधे - : 
६&ूमरगरलखण्डनम्‌ मम शिरसि मण्डनम 
देषहि पदयक्वमुदारम्‌। हैं राधे ---- 


>““++..>हक्ाौ35८-..... 


मारवाड़ी रेकाड 


मिस हुसेनी जान 


70 07435. मांड पी० ६७७० 


गुमानी ढोला बेगाने पधारो म्हारे पाउना हो जी म्हारे पाउना 
बागो जाजी ढोला गोठी कराजो साथेड़ा ने न्‍्योति जमाउना प्र 
मानी ढोल ” “८ 

ऊँचा अनदाता थारो होजी गेखड़ा नीचे पीछू ला पाल 

गुमानी ढोला ** “7 


दूसरी तरफ़ :- द्वेसस 


लागो नेनां रो नेह नहीं छुंटे - म्हारे अनदाता से कहियों समकाय 
लागो नंनां रो - “ : द 

लग कर आंस्‌ चुन्दर भीजे - थर थर कम्प म्हारी देह 

लागा मभेंगांरो -“- 


अं क फ कक हू २ 5 5» “आल 
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पणिडत लक्ष्मण शमो 


2, 9746, गीत पी० ६६४६ 


किने ढारी पिचकारी जी गोरी का बदन में ८-८: 

म्हारा चढता जोबन में किन डारी -: : 

घघट की लपट में समझ गोरो का बदन में क्रिन डारो ८-८ 
म्हारा चढ़ता जोबन में किन डारी ८८८ 

जिन डारी उन मो बतावो - नातर दू गी में गारी जी 

घ्‌'घट की लपट में समझ गोरी का बदन में किन डारी - * - 
ब्राई साहरा बीर बहूजी रा बेटा बालम मारी पिचकारी जी - - 
घ्‌ घट की लप्ट में समझ गोरी का बदन में किन ढारी -- 


दूसरी तरफ :-- गीत 


फुटना लियोयों ए गोरी थारे पहरवा के ताई “* : 
कइयाँ पहरो जी ढोला म्हारा घर में सत बरानी -- - 
रखड़ी लियायों ए गोरी थारा पहरवा के ताई' 

कइयाँ पहरो जी ढोला म्हारा घर में सत बरानी 

कटलो लियायो ए गोरी थारा पहरवा के ताई 

कइयां पहरों जी ढोला म्हारा घर में सत बरानी 

तमी नों लियायों ए गोरी थएरा पहरवा के ताई 

कटह्यां पहरो जी ढोला म्हारा घर मं सत बरानी 


नकल लनाक “स्का >>. 


-<-ह अंधकार ओ 


7, 8294, 


दुसरो तरफ़ 


७७४७४७४४७४४/श७आआ७७७४७७०७० चमक 
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स्िंधा रेकड 
गुलाम हेदर 
संधेड़ा पी० ८२६४ 
गरसा जी यार यारी जो ओह! खे को क़दर को न्‍्दे 
ग्रसां जी इन्तिज़ारी ज्ञो आहां खे को फ़िकर का न्‍्दे 
घन्न एही हो रहियां हर हर ओहां ज॑ पश आया से 
ग्रोहां भी शोख़ चशमी कही श्यसा खे भी सबर कान्दे 
ओहां जो कोह इ॒ह नाहां ज़मानों ही इहयां आहे 
वले किन वेवफ़ाई जा असां में का घर कोने 
यार सोंहिया घर माना डिसम ख़द इहियां थ। पहनन 
अ्सां जीआ अलाइ वाही हसनंन जो दह कान्हे 
सनाई माठ कर मोंख़ां मत्थ्‌ मारन आजायो आा 
झसां जे शेंद्र में शायद अनजां ई डा असर कोनन्‍्दे 
असा जी यार यारी जो आहां खे को कदर कोन्हे - - 
$-- कव्यालो 


अदालत इश्क़ में अरज़ी सनम तांत लगायंदिस 

जलाये ख़ाक कियो मोंख इदृहीयां दावा लगायंदिस 
दीवानी, | करेंउ तू व कलम ही फ़ौजदारी आ 

चन ते तोंके पांजों ख़न मां साबित करायेंदिस 

जिगर खां दिलदिमाग़ शायद इहीये मंह सिंधा त थेंदा 
समन घोरन संधा जारो करे तोखे सिडाई दिस 

अगर अन्‍न्साफ़ आगा जो दुनिया के को न की थिव यारो 
क्रियामत में त मोला के हक़ीक़त ही बुधा हेंदिस 


ब्ःः- 22०₹ >>. का बट 


जन जन सल-ककण>-ज +>भ -“+7 


कप अनमन>मकनःक>क+>- “ "७० 
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४४८ हिन्दी ग्रामोफोन रिकाड संगीत भाग २ 
मराटी गगैया आमार दलित हियार परते परते 
है तमि बोसोद्दे तृमि वोसो हे--बोसो है वोसो हे 
पण्डित माधवराव लेले पातिआदि दे थार रतन झाशन 
रचियादि देखो कुठम शयन 
0.7647... तरणा बिहाग पी० ७६४७ कोतो अभिलाष कोतों आ्किंचन नयनेर कोने तूमि 
नादेरे तनत देरेना तदेरेना। नादिर दीर दिर देरेना यललमु एक बार चाह है, एक वार चाह है 
पिक-सूख रित गु जरित मन्‍्द्‌ मलय समीर सिंचित 


यलली यलले दिम तननननननन तदेरेमा यलल मु यलल मु ॥ ४? ॥ 
नादिर दिर तुदिर दिर तन दरेना तान देरेना तना दिर दिर दिर दे प्रिय सूरहद है चिर वांछित बारे करि तोरे 


तदानात देरेना तन देरेना देर नादिम तदीम तनोम तदररे तदेरे तुमि हासे हे--तुमि हासे हे, हासे हे 
दानों था घिटतक धुमकिदतक घित्ताकिडान्‌ धातींधा ] | 9836. अत ३ शक 
घिडनग तिरकडतक किडान्‌ तिरकिड धातिधा किडान 
तथा यलल मु यलल मु॥ १॥ 
दससरी तरफ 7 अडाणा 
दाता हो दयाल त है। दिन दुनियामें चांद संकट 
दुःख हरते मे भुवसवनें त्‌ ॥ ४० ॥ 
मेरी पियबी धीर बंदा होया पिराने पीर । 
सीने सीपरकर जग जाने जू ॥ १ ॥ 





जग भूटा सारा साइयां देख क्‍यों ललचाया - - - 
माटी में मिल जायगी एक दिन तरी कंचन काया--जग भ्ूटा - - 
सकल जमाती छख के साथी भूटी ममता माया 
बच बच कर चलना पाप ने मोह जाल बिदछ्ाय--जग भूटा - - 
दुनिया सपना दुनिया का रंग चलता फिरता साया क्‍ 
साथ न कुछ ले जायेगा साथ न अपने लाया--जग क्ूटा - - 


दूसरी तरफ़ :-- भजन 


|. जफणणवाटिडिशफीरड?स्‍?ओफफमाााओईओओइओ मरना 
विश्व बात मम आत छांड के कृष्ण भजन को करने दे 


धम प्रत्येक धर्मी का धरका ध्यान धम से धरने दे--बिश्व॑ बात - - 
अधम पने का अलग टाड़ी भन्‍्डार भक्ती से भरने दे 
9 मटवर नाव मिली तो भव सागर से तिरने दे 
माश बंद नर नाम छांड के कृष्ण नाम को भजने दे--बिश्व बात - - 


बंगला गवेया 


मिस इन्दु बाला 


7. 4390, एमन पी० ७४३६० 


तूमि एसो है, वूमि एसोहे, त्मि ऐसोहि 


एसोटि एसोहि 


>> पिया ८र>-यका कक -7त- 


२६ 





पक ही 


उणर हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगोत भाग रे 
7. 9874. परायेमे पी०६८७७ 


सपना को बात तो छनी लइजाउ प्रिया सपना की बात तो 


हिजो रातो सपना मां पई घड़ो जांदों हे 


फूलें को माला गले मा राख्यो तिमिले छनि लिइ जाउ 
प्रिया सपना की बात तो .- “ “ : 


दूसरी तरफ़ ःः ठेठर 


प्राण को प्यारा तारा हमारा इ घड़ि जाउ आव मेलें कसरी 
स्वामिले पनि मिछमती लिये हून्‌ गमो कुमति। प्राण को -' 
3श्वर को दया हामी मायी भये सागर आब हामी तरने द्दो 
स्वामिले पनि सो मतो लिये हूनू ममो कुमति ईश्वर की दया 
हामी माथों यमें सागर आन हामी तरने छे । 


नवीन»... छा 


7. 98४75. अऋावरे पी०६८७५ 


पीरथी लाम पुछरे माया चिचिन कीट धरम लि देउराम 

भुइमा हिनिने बादरून हख चढने भइसो कागज काटने 

बनचरीत दाउरा काटने केपी | पीरथी लाम पूछे - - 

चिउछ साइली चिउछ साइली चित्रे चरी 

चिउछ तिमिर धरमा भ्याउनू्‌ जानू तमाख को निउछ। पीरथी - - 
पाकी गयो अम्झत पाना गले पत्तों खाउला लमकि भम कि 

केन गरह्तों पलके पछि आउला। पीरथी ८ “८ 

आरको साइली हनर आर को साइली कागज काटने सरका 

लइ मोरी लाइ लइजाउ मन में येसे लागयों बरख। पीरथी - -- 
हिमाल चिली हजार पारी बाट पन्‍्चरले खोला लुकी चोरो 

लाछो पिरथी न भनपिनु होला । पीरथों "“ “ “* 


दूसरी तरफ :-: 





। 


पक्का नस > उमककामाकन--न----.अतथ “फ-+ 


हिन्दी ग्रामोफोन रिकाडे संगीत भाग ७५३ 
( कामप्रिक ) भ्णावरे 


पापी पेट छबड़ा जाली एस को लागो खाली 

कूनत को बाहा प्री दरुवा घेरुवा हसे लाई लोउफन खाल्लो 
डराउ दो बाग भागदो हाती चाइपने भलाई ४ 

साथी हो श्वर थर कामे को स्वेले देखछुन 

एक लइवस उनाती | पापी पेट - 

वापर बाघ मालू चितुवा ईसब वनमा स्वाली हेरछ 

तरकी भाग छु फरी लूग छ वोडार मटाली । पापी पट - - : 


न्‍ना-जमााात सक आन 


गढ़वाली रेकाड 


मिस्टर काश्यप 


(2, 0४20. पहाड़ी पी० ६८७६ 


तिले धर व बोला बोजी रूम भूम कक, 

दिल्ली को टिखट बो रूम भ्ूम 

त्‌ मेरी जोगी बोजी में तेरों भक्त बोजी रूम रूम | तिले 

बूडड़ी होय जामे बोजी मोस सकाला बोजी रूम झूम ८ ८ ८ 
दालम खटाई बोजी रूम भूम हमने किया करना 

लागों की बटाई बोजी रूम भूम | तिले ध्रव बोला बोजी - - - 


४५०... हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ 


?., 98/. 
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नैपाली रेकाड 
मि ० जीत सिंह 
पीलू बरवा विहाग , पी०६८७१ 
जगदीश. गुण गावन्‌' भूली बसेऊ तिमि गायक भणऊत प्रीयामए 
माता पिता को जीम दोसरीमा सेवा टहल सभूली बसेऊ 
मोरे र पछी पिंडा चराएऊ गोदान गरेऊबत कीया गरेएऊ 
ब्रह्मकुल मा जन्म लीएऊ तिमि ब्रह्मकुल मे जने लगाएऊ 
मस्मर धर्म को. जने लगाएऊ न. ऊत कीया भएऊ। जगदीश गुण - - 
.. अह्कुल मा जन्मले पर नारी माथी नेहां लगाएऊ साधु भएुऊत 
दूसरी तरफ़ ४7 विहाग 
। कसे को पनि रहने त्द्रेल मातृ बहनाई नागर गुमान। कस को -- 
सीरी गुजेसो री पसयनी पएलो चन्दन कपल को अलकम देखाऊ 
भलक माया को बन्धन पायो। के को “*: 
आजड़ने मा फले फलयो गाथी डेडन माला कंकू नठ माल्यानेर छ्न्न 
गोरा गोरा छाला पायो। कस को "८ ८“ “““: 
पानी माथी अछेर लेखदा लेखदे छेले जून सबे परछ सबे 
भाई लाई हुकुम हुन्ड कजल पायो | के को “८: ' 


>->+3--€>2 र€्७8&2.०2+५5 


होरी पी० ६८७२ 
मज़ा को होरी जाई जानू लागधो फाटन लागयो छातीमा 

कोई बजाऊ छन वाला वमलाउ छन कोई बजाऊ छन बांसरी 

ध्ाज रंग रंग की होरी मवाऊ छत कृष्सा ब्रिज मा मिलि जुलि 

तिमि हामी गोपाल कृशन जो को दासी 

भक्ती ज्यानले मंगूल गाउद इछन। मज़ा “77 : 


# के 


7, 9873. चुडके 


हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग रे ७५९१ 


दूसरी तरफ :-- होरी 


श्रीकृष्ण बलराम गोकुल पूरी मादो होरि खेलू ध्म मचाई 
बरस की होरी खब रामरो गारी धूम धाम ले भाई 

श्री खेद छोट होरी खेल । 

बरी परी गोपिन धर्म मचाउ छन | कृष्ण बलराम “८: 
बांज वजछन धूम धाम सबे माई नाजद्‌ हन। कृप्ण ८7 : 


तन्‍न्‍न्‍न्‍मक न. 
47 जे 


पी० ६८७३ 
बाला सन खोला त्यो जालई हानन्‌ माद्धाचे 

परमो वाम यो गितें गाउने को होला मन छडउ प्राण 

जितु हो मेरी नाम हाथी लाई बुसेन फलम 

को सागलों प्राण कसरी काटून दिन जून थिने देखी 

मयो त्यो बात चित एक घन्ट एकें छिन सोइ दिने देखनि 

दिल मेरो बस्योच्यारा आफमा राते दिन दिरार 

चमक्यो मोति र्‌॒ चमक्यों मूजर की पोख्ंव मा पिरथी मेल न 

जानी लायें प्यारा मस्ती को कोक मा | 


दूसरी तरफ़ :-- चुडके 


वाकई पो लांगयो धाक पो लागयो बरखइ 

ज्यानको रितुले उनाई सोसताई ससाल माग रमेनां गित 
धाप्यों निजितूले चोरंगी रोटत उज्यालो भयो गेस जमान 

को मो मा आकासें ज्यान मा हाना जाज लेडने अंग्रज ल्याव 
बासांले लाल हीरा जसतो पिथरी ग्रियो घूठामों न्यिसाले 
टिगठिगे गाड़ी सिससिमे पानी बजार छनी ट्रिटी एस 

अमली जोड़ी बिनतो छ हामेरा न घ्टो सयिरथो । 
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७५४७ हिन्दी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड संगीत भाग २ 
दूसरी तरफ़ :-- पहाड़ी, 


बल ताधिना ताधिना दिल की निसेली मई को बोली सेजा 
गोडी दीनी देजा निरोली गोडी दीनी देजा 

श्राप तो जांदा हंसन खेलन मई को बाला सेजा । बल ताधिना - - 
मारीछ सन्‍्णेलो निरोली मारीदछ रान्टोलो 

यारों सकनोंदो तेरों सेंदी कोलटो । ताधिना - - - 
गयों पीसा बारीक भगयानी गयों पीसा बारीक 
मुखडो द्‌ खडे निरोली भों भुखड़ो मारे के 


बल ताधिना ताधिना - - - 





